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भारत मार्तण्ड वेदान्तभट्टाचार्य आशुकवि भट्ट ` 
श्रीगोवर्धन शमां ( गट्टलालाजी ) 
- विरचित 


वेदान्तचिन्ताणि 


राष्ट्रभाषा अनुवादक 
त्रिपाठी श्री नारायण रामकृष्णजी शास्त्री 
पूर्व विद्याविभागाध्यक्ष 





` त्रिपाठी यदुनन्दन श्री नारायणजी शास्त्री 
संशोधक, संपादक 
विद्याविभागाध्यक्ष 
प्रकाशक | 
मंदिर मण्डल नाथद्वारा : 
नत संवत्‌ २०७१ | 
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प्रस्तावना 


भारत मार्तण्ड वेदान्त भट्टाचार्य आदि अनेक उपाधियों से 
विभूषित पण्डित प्रवर श्री गट्टलाला जी (श्री गोवर्द्धनजी) भट्ट द्वारा 
प्रणीत वेदान्त चिन्तामणि द्वारा श्री गट्टूलाला जी की महती काव्य 
शक्ति एवं निखिल दर्शन प्रतिष्ठित पाण्डित्य का बोध होता हे | 

आपने पंचदश प्रकरणात्मक ग्रन्थ में सर्वदर्शन को संस्कृत 
भाषा में निबद्ध किया है | | 

संस्कृत भाषा का अध्ययन अध्यापन निरन्तर न्यून होने से 
वेदान्त चिन्तामणि का राष्ट्र भाषानुवाद संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान 
पूर्व विद्याविभागाध्यक्ष पण्डित श्री नारायण रामकृष्ण जी शास्त्री ने 
किया था उसी अनुवाद को मूल ग्रन्थ के साथ वेदान्त जिज्ञासुओं 
के ज्ञानार्थ पूज्यपाद आचार्यवर्य्य गोस्वामि तिलकायित श्री 408 श्री 
राकेश जी (श्री इन्द्रदमन जी) महाराजश्री की आज्ञानुसार विद्याविभाग - 
मन्दिर मण्डल नाथद्वारा प्रकाशित कर रहा हे | 

ज्ञान पिपासुओं के लिए भाषा प्रवाह अनवरत रहे इसी को 
दृष्टिगत रखकर वेदान्त चिन्तामणि ग्रन्थ को हिन्दी एवं संस्कृत में 
_ पृथक पृथक रूप से प्रकाशित कियाँ जा रहा है | 

श्री शास्त्रीजी द्वारा कृत भाषानुवाद कुछ अनुपलब्ध था 
उसको भी निवेदक द्वारा पूर्णकर पाठकों के कर कमलों में यह 
` दुर्लभ अनुपमेय वेदान्त चिन्तामणि ग्रन्थ समर्पित है | 2 
अशुद्धि संशोधन पर ध्यान रखते हुए भी संभव है त्रुटि रही 
_होगी। विज्ञजन इसके लिए हमें क्षमा करेंगे तथा सूचित भी करेंगे 
जिससे अगंले संस्करण में समीचीन सुधार किया जा सके। 


अध्यक्ष | 
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ढे शिष्य थे | 


पणिडत श्री गददूलालाजी (श्रीगोवर्धनजी) 
व्हा संक्षिप्त परिचय 


पण्डित श्री गट्टूलाला जी का 
जीवन बड़े नाटयात्मक शैली से प्रारम्भ 
होता है। उनके चरित्र का सर्व प्रथम 
जन्म प्रकरण प्रज्ञा चक्षु की कहानी का 
एक सुन्दर प्रकरण है | नौ वर्ष की आयु 
में शीतला माता के प्रकोप से बालक 
गट्टूलाला जी के चक्षुरत्न समाप्त हो 
गये | उनकी माताजी श्री लाडु बेटी जी 
का आक्रद तथा जूनागढ़ के निवासी . 

भारत मार्तण्ड उनके मातामह गोस्वामि श्री | 
ब्रजवल्लभजी की दौहित्री के उपर 
अनुकम्पा औरं बालक की “वाग्‌बीज” मंत्र से उपदेश सम्बन्धित 


_ चरित्र रसात्मकता लिये हुए है न. 


पण्डित जी के पूर्वज मूल आम्रप्रदेश के तैलंगी ब्राह्मण वाधूल गोत्र 
के पंचनदी कहलाते थे। वे काशी में निवास करते थे। गोवर्द्धन शर्मा 
(पण्डित जी का जन्म नाम) के पिता घनश्याम भट्ट विद्याव्यसनी वेदशास्त्र 
सम्पन्न और प्रौढ़ व्याकरणी विद्वान थे। वेदान्त में भी वे पुरोधा.थे। 


जूनागढ़ के श्री वल्लभ जी हरिदत्त आचार्य घनश्याम भटके 


संगीत शास्त्री आदित्यराम जी सम्वत्‌ 924 के आस-पास | 


उनके पास पढ़ते थे। जिन्होंने “संगीतादित्य' नामक ग्रन्थ की. न 
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रचना की थी। 





पण्डित जी का जन्म कोटा में हुआ था | सम्वत्‌ ।90) में 
घनश्याम भट्ट सपत्नी यात्रा में गये। यात्रा के समय कोटा में 
गटटलाला जी का जन्म हुआ | सम्वत्‌ 4904 पौष वदी 42 जन्म 
नक्षत्र के हिसाब से पिता ने उनका नाम भानुदत्त रखा | लेकिन इस 
नाम से उनकी पहचान न बनी | उन्होंने अपने जीवन के अभ्युदय 
काल में भारत मार्तण्ड की उपाधि प्राप्त करके अपने नाम की 
सार्थकता सिद्ध की | सम्वत्‌ 4908 में पण्डित जी का उपनयन 
संस्कार हुआ | नवें वर्ष में ही शीतला माता के प्रकोप से उनके चक्षु 
नेत्र) चले गये तब उनकी माता ने बड़ा कल्पान्त किया | कल्पान्त 
होने से मातामह श्री ब्रजवल्लभ जी ने उनकी जीभ के ऊपर 
“वागबीज” मंत्र लिखा। फिर उनका अध्ययन प्रारम्भ हुआ | 
पण्डित जी की माता लाड़बेटी जी का सं. 4944 में स्वर्गवास 
हो गया जिससे पिता-पुत्र को बहुत आघात लगा | अन्त में सम्वत्‌ 
4946 में पिता घनश्याम भट्ट गद्टूलालाजी को लेकर मुम्बई में बस 
गये | यहां ब्रह्मसूत्र के भाष्यों का अभ्यास किया | . . 
अन्ध बालक ने पिता के पास से व्याकरण, काव्य, नाटक, चम्पू. 
आदि मात्र श्रवण विधि के द्वारा सीखे | उन ग्रन्थों के सतत्‌ श्रवण : 
के माध्यम से संस्कृत में वार्तालाप करना भी सीख लिया | चौदह से 
अठारह वर्ष की आयु में उन्होंने 'षड़दर्शन' और विशेष करके पुष्टि 
सम्प्रदाय के ग्रन्थों का अध्ययन किया | ब्रह्मसूत्र तथा उसके आठो 
भाष्यों का गुरुमुख से ही अध्ययन किया। यह: सत्य है कि शरीर 
की एक इन्द्रिय कम हो जाती है तो उसकी शक्ति का संचार अन्य 
_ इन्द्रियों में हो जाता है | 


बाल पण्डित के अन्तर्चक्षु खुलते ही वे विशेष अन्तर्मुखी बने और : 
' उनकी ध्यान, धारणा और समाधि अपने आप सिद्ध हो गई। पण्डित | 
. जी के गृहस्थ जीवन में दो विवाह हुए प्रथम विवाह सम्वत्‌ 920 में | 


` पार्वती बाई के साथ हुआ और कुछ वर्ष पश्चात्‌ पार्वती बाई का _ 
_ स्वर्गवास हो गया। उनके कोई सन्तान नहीं हुई | सम्वत्‌ 4934 में 
उन्होंने दूसरा विवाह रूक्मावती के साथ किया | उनके एक पुत्री का 
जन्म हुआ | जिसका तुरन्त ही देहावसान हो गया। पण्डित जी 
गृहस्थ जीवन के इस प्रकार दुःख को गौण मानकर अपने आप पर 


संयम रखकर अध्ययन आदि का कार्य निर्बाध रूप से करते रहे। 


उनका पूरा दिन विद्याव्यसन अध्ययन व अध्यापन के साथ ही प्रभु 
सेवा के कर्म में व्यतीत हो जाता था | 
पण्डित जी का जीवन गृहस्थाश्रमी होने के साथ ही घर पर 
श्री बालकृष्ण प्रभु की सेवा भी करने के उपरान्त धर्म के प्रचार-प्रसार 
हेतु पाठशालां पुस्तकालय, मासिक पत्र पत्रिका तथा एक परिषद्‌ की 
स्थापना की थी उनकी हवेली ने विद्वानों और धर्म प्रेमियों के लिये 
एक धर्मशाला का रूप ले लिया था | श्री गट्दूलाला जी ने धार्मिक. 
ज्ञान प्रचार के लिये उस समय में उपलब्ध सभी साधनों का उपयोग | 
किया | सभाएं, व्याख्यानों कथाओं और यज्ञ-यागादि द्वारा उन्होंने 
` आर्य धर्म का प्रचार किया | धर्म-पुस्तकालय, गो सेवा मण्डली और. 
विद्यालक्ष्मी पाठशाला का प्रारम्भ किया | साथ ही “आर्य समुदाय" 
मासिक पत्र चार मास तक चलाया तथा “आर्य सुधर्मोदय” सभा की 
स्थापना पण्डित जी की प्रेरणा से सम्वत्‌ 4932 में हुई | उनके धर्म 
प्रचार की नीति कदापि खण्डनात्मक न होते हुए स्वमत के बचाव के . 
रूप में तथा सभी प्रकार से शास्त्रार्थ करने में सक्षम थी| | 
` उन्होंने साम्प्रदायिक वर्षोत्सव की टिप्पणी को प्रकट करने की | 
पहल की जिससे तिथि निर्णय का आपस में मतभेद न हों। “वेदान्त 


चिन्तामणि” नामक ग्रथ की रचना पण्डित जी ने किस प्रकार से की ._ | 


यह प्रसंग जानने योग्य है। पण्डित जी को ग्रन्थ सृजन के नियम. 


उनके पिताजी लिखवाते थे और घनश्याम भट्ट उस ग्रन्थ को लिखते | 
७ । प्रतिदिन रात्रि के समय तगमग 78 सैं॥00/शलोक वे लिखवाते 





थे। कछ ही माह में यह कार्य पूरा हो गया | उसके बाद जब पिता 
ने उस ग्रन्थ का वाचन किया तो ग्रन्थ में उन्हें पुत्र की शक्ति के 
सम्यक दर्शन हुए और फिर उसे प्रकाशित करवाया गया | जयपुर 
से चौसठ प्रश्नों की एक प्रश्नावली पुष्टि सम्प्रदाय के सामने आई 
_ जिसका निराकरण पण्डित गोवर्द्धन शर्मा (गट्टूलाला जी) ने 
किया | यह प्रश्नोत्तर “सत्सिद्धान्त मार्तण्ड” में प्रकाशित है। आज 
तक केवल साम्प्रदायिक विद्वान्‌ के रूप में पं. गट्टूलाला जी की 
गणना होती रही है | एक तरफ सुधारक पक्ष दूसरी तरफ निरीश्वरवादी 
'तथा तीसरी और ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज थियोसोफील 
सोसाइटी और स्वामी नारायण सम्प्रदाय के संयुक्त मोर्च के सामने 
भारत मार्तण्ड पण्डित गोवर्द्धन शर्मा गट्टूलाला जी खड़े रहने वाले 
अकेले व्यक्ति थे। पण्डित जी में शास्त्रीय ज्ञान और काव्य शक्ति 
तो थी ही साथ ही शतावधान करने की कला में महारत,सफलता 
प्राप्त की थी | उन्होंने अनेकों स्थानों पर तथा समाज में अभूत पूर्व 
प्रसिद्धि प्राप्त की | उनके प्रशंसकों में भारतीय विद्वान्‌ और राजा 
महाराजा ही नहीं अपितु अंग्रेज अधिकारियों और विद्वानों ने भी 
उनकी अवधान शक्ति की मुक्त कठ से प्रशंसा की है | 
यज्ञ करने में पण्डित जी की जो श्रद्धा एवं भक्ति थी उसे हम 
निम्न प्रसंग से जान सकते हे | 


संवत्‌ १६३४ में मुम्बई में बरसात न होने की वजह से गम्भीर 


अकाल की सम्भावना पैदा हो गई और लोग बेचेन हो गये| उस 
समय कुछ लोग पण्डित जी के पास जाकर वर्षा के लिये कुछ 


.. उपाय करने की प्रार्थना की | जीवों पर दया की दृष्टि के कारण 
` उन्होंने बाजार में यज्ञ करने का निश्चय किया। “यज्ञ से पर्जन्य . 
 . -बरसता है” इस गीता वाक्य पर भरोसा करके पानी के लिये स्वयं 


ने शुंगी ऋषि का पद य॒ज्ञ विधि प्रारम्भ की | आप स्वयं 
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बाजार के कुए में उतरे, उस समय उन्होंने काले वस्त्र पहने और | 


घण्टौं तक यज्ञ की क्रिया के लिये मंत्र के जाप करने पडे, परन्तु 
वर्षा नहीं हुई तथा यज्ञ की पूर्णाहुति होने को आयी। पण्डित जी 
कुए से बाहर आये। कई श्रद्धालुओं को शास्त्र के प्रति अश्रद्धा 
उत्पन्न हुई | लोग शास्त्रों के सम्बन्ध में अन्दर ही अन्दर बाते करने 
लगे। पण्डित जी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया | परमात्मा के 
उपर दृढ़ विश्वास रखकर यज्ञान्त स्नान करने के लिये वे समुद्र की 
और जाने वाले जन समूह को उन्होंने कहा कि “साथ. में छतरी 
. रखना ठीक रहेगा। तब जन समूह ने प्रश्‍न किया गमी भीषण पड़ . 
. रही है और आप हमें छाता लेने के लिये कह रहे हैं। पण्डितजी ने. 
कोई उत्तर नहीं दिया | हजारों लोगों के साथ वे समुद्र स्नान हेतु 
रवाना हुए | वहां सागर पूजन का क्रम करके स्नान किया और वस्त्र 


पहने ही थे कि अचानक आकाश में बादल दिखाई देने लगे और घर | 


की तरफ जाने लगे कि बून्दाबांदी शुरू हो गई फिर मेघ गर्जन के 
साथ मूसलाधार वर्षा शुरू हुई इसके साथ ही श्रद्धालुओं की अश्रद्धा 
भी दूर हो गई और उन्होंने पण्डितजी से क्षमा मांगी। उक्त प्रसंग . 
में पण्डित जी की विद्या और इच्छा की अपूर्व जीत मालूम पड़ती है। 
सन्‌ ।897 में मुम्बई में ब्यूबोनिक प्लेग नामक महामारी, फेली | 
पण्डित जी सपरिवार ठाकुर सेवा तथा पुस्तक साहित्य सहित 
लखत्तर गांव चले गये। वहाँ कुछ समय पश्चात्‌ उनका शरीर 


अस्वस्थ रहने लगा और अपने जीवन की तरेपन वर्ष की छोटी सी _ छ 


उम्र में “नमोस्त्वनंताय सहस्त्र मूर्तये” इस श्लोक का उच्चारण | 
करते हुए उन्होंने गोलोक धाम की यात्रा की । Me 
र र निवेदक 

` त्रिपाठी यदुनन्दन श्री नारायण जी शास्त्री 


साहित्यायुर्वेदाचार्य एम.ए. हिन्दी, संस्कृत ` 
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संस्कृत के मूर्धन्य विळानू 
त्रिपाठी श्रीनाशयणजी शास्त्री 


व्छा संक्षिप्त परिचय | 

` नाथद्वारा में वैद्य श्रीरामकृष्णजी | 
त्रिपाठी के यहाँ माघ कृष्णा 4 विक्रम | 
संवत्‌ 4968 तदनुसार दिनांक 44 जनवरी 





कोख से आपका जन्म हुआ | बाल्यावस्था 
से ही आप में वैदुष्य, परोपकारिता, उदारता 
आदि सद्‌ गुणों के दर्शन होते थे। 
बाल्यावस्था में ही आपको अपने पिताश्री 
त्रिपाठी श्रीनारायणजी जी शास्त्री का वियोग सहना पड़ा | विषम पारिवारिक 
परिस्थिति आ जाने पर आपने अपने 

अध्ययन को अपनी माताजी की सद प्रेरणा से जारी रंखा तथा 
दूसरी और अपने पारिवारिक उत्तर दायित्व का निर्वहन किया। 
. बनारस विश्वविद्यालय से व्याकरण मध्यमा एवं बंगाल 
एसोशियेशन से काव्यतीर्थ परीक्षा उत्तीर्ण कर छात्रों को शास्त्री, 
आचार्य तथा संस्कृत लेकर बी.ए.एम.ए. करने वालों तक को 
निःशुल्क शिक्षा देते रहे और इस क्रम को जीवन के अंतिम क्षणो | 
तक रखा | श्री शास्त्रीजी पाली, प्राकृत, साहित्य, आयुर्वेद, ज्योतिष 





और वेदान्त के उद्भट विद्वान्‌ थे | 


.. आपने कुछ समय तक श्रीनाथ पंचाग की पाण्डुलिपि का 

संशोधन किया तत्पश्चात्‌ 45 वर्षा तक दृश्य गणित रीति से पंचांग 

का कार्य करते रहे | गो.ति. श्री 408 श्री गोविन्दलाल जी महाराज . 

की आज्ञा से 23 वर्षा तक विद्याविभागाध्यक्ष-मन्दिर मण्डल, 
रं । | । नाथद्वारा के पर्द पर संवीर6 रहे लत Research Academy | न 


4942 के दिन भगवदीया श्री भूरीबाई की | 


संप्रदाय के महत्वपूर्ण ग्रन्थ अणुभाष्य, पोड़श ग्रन्थ, शुद्धाद्वैत 


मार्तण्ड मूल एवं संस्कृत टीका का अर्थ किया। श्री शास्त्रीजी ने 


भारत मार्तण्ड वेदान्त भट्टाचार्य आदि अनेकों उपाधियों से विभूषित 


, पण्डित प्रवर श्री गटटूलाला जी (श्री गोवर्धन जी) भट्ट द्वारा प्रणीत 


वेदान्त चिन्तामणि का सरल एवं सुबोध अर्थ किया। 32 वर्षो से 
निरन्तर सुबोधिनी प्रकाशन मण्डल, जोधपुर नामक संस्था से जुड़े 
रहे और संप्रदाय की निष्काम सेवा की | संस्था के अध्यक्ष पूज्यपाद 
गो. श्रीब्रजभूषणलालजी महाराज चौपासनी ने शास्त्रीजी की संप्रदाय 
के प्रति महती सेवाओं से प्रभावित होकर लिखा कि जो कार्य पोने 
पाँच सौ वर्षो में श्रीसुबोधिनी के हिन्दी अर्थ का नहीं हो सका-वह 


श्रीशास्त्रीजी ने कर दिखाया | वे धन्यवाद के पात्र हैं। . 


श्रीहरिराय जी महाप्रभु के वचनामृत का श संस्कृत एवं ब्रज 
भाषा में आपने अनुवाद किया | गुलाबी पगड़ी, ऊंची-ऊची धोती, 
मुस्कराता हुआ चेहरा उनके व्यक्तित्व की विशेषता थी | पंडित जी 


के प्रथम दर्शन में कोई यह नहीं जान पाता था कि इस सादगी | 
` में कितना प्रकाण्ड पांडित्य छिपा हुआ हे | 


आपकी असीम सेवाओं के फलस्वरूप सन्‌ 4978 में मंदिर मंडल 


द्वारा वल्लभ पंच शताब्दी समारोह पर विद्वद कुल भूषण मानकर आपको | 
` सम्मानित किया गया | सन्‌ 4995 में गो.ति. श्री दाऊजी महाराज द्वारा 


इन्हें “वल्लभाचार्य पुरस्कार” से अलंकृत किया। सुबोधिनी प्रकाशन 


मण्डल ने सन 986 में रजत जयन्ती समारोह के अवसर पर प्रशस्ति _ 

पत्र प्रदान किया | साहित्य मण्डल नाथद्वारा ने सन्‌ 200 को विशिष्ट 
पुरजन स्म्मान से श्री शास्त्री जी का अभिनन्दन किया। | | 
| जितने समय तक श्री शास्त्रीजी भूतल पर बिराजे उतने तक 
सर्वत्र जन-जन के समादरणीय बने रहे] छ 

5 _ त्रिपाठी राजेश्वर यदुनन्दनजी शास्त्री ` 


: . श्रीनाथ पंचांग निर्माता 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


4 कक >पकनेझान कक कक, कक काकण 





क क > 
क 
2 क ~ > 7 
~ % क 
ह. * जल त 
है ® क ई = a क 
टी ६ 
i NN ' 
Es ¢ छ 
“RAN ८ p- ति 3 
NE ८...“ र 
रू श्र 
a या 
)/ क 
क र = bi 
भौ * 
. 
नि ५ 
७ | > 
# द क 
= 
- ० 

टु a क । 

रे टी - 

ह व ७ र + | 

५ ५ 
क च णो 
र श्‌ 
` 2 कै. «० ७ ४2 ७ 
; ७ ७ 





वेदान्तचिन्तामणी। ह | १ 
श्रीहरिः शरणम्‌ 
DS FN न्ता ह णि छि यु 
वेदान्तचिन्तामणिः। | 
भारतमात्त॑ण्डवेदान्त भट्टाचार्य्येत्यायनेकबिरुदोषशोसितः 
हक पण्डितश्रीगट्टलालापरनामश्रीगोबद्धेनभङ्टप्रणीतः । 
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तत्र नास्तिक्योच्छदो नाम प्रथमं प्रकरणम्‌ | 
शुद्धाद्वत सवशाक्त जडजीवादिकारणम्‌ । 
साकारं सच्चिदानन्दं वन्द श्रीपुरुषोत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 
म्रायावादतमोनाइभक्तिमागप्रकाशयोः । 
सूयाचन्द्रमसों खोमि श्रीमद्वलभावेइला ॥ २॥ 
भक्तो गुरुश्रीत्रजवलभस्य 
पितुर्घनञ्यामत आ्षविद्यः । 
गोवद्धनो बाळनिबोधनाय 
वेदान्तचिन्तामणिमातनोति॥ ३ ॥ 
अधैतद्विश्वमखिलं नानारूपं निरीक्ष्यते । 
अतीव चित्रमेतस्य कारणं परिचिन्त्यताम ॥ ४ ॥ 
0. २२२२" 


प्रणम्य श्रीमदाचार्यचरणास्तत्सुतानपि। 
` ऊर्वे स्वल्पीयसीं प्राचां टिपणीं विशदाशयाम्‌९। | 
१- अत्र प्रकरणे ब्रह्मास्तित्वसाधनेष्नुमान॑ युक्तयश्च प्रमाण- त्वेनोपन्यस्ताः। 


तत्तु परस्वीकृतमेव नास्तिक्योच्छेदाय न पुनर्वास्तवं ब्रह्मणि प्रमाणमिति ज्ञेयम्‌। 
n Public त वेटेकवैदयत्वांच्य igtized by M kshmi Research Academy 
ब्रह्मणोऽलौकिकत्वात्‌ वेदेर्कवदत्वाच्यौ 


वेदान्तचिन्तामणा। [प्रथमं 


यत्पूर्वदृत्ति नियतं यदुत्पत्तावपक्ष्यते 
तत्तस्य कारण प्रोक्तं कांयमुत्पाद्यमस्य यत्‌ ॥ ५ ॥ 


यथा'झृत्सा कुलारश्च दण्डादिघेटकारणम्‌ । 

तथेदं किंमुपादाय केन वा निमित भवत्‌ ॥ ६ ॥ 
चेतनस्य मनुष्यादेः पितरा तत्तथाविधा। 
जडस्याऽप्यथ वृक्षादेबींजाद्यं यद्यपि स्फुटम्‌ ॥ ७॥ 
पित्रोः पितामहो मातामहो तेषां तथतर । 

एवं विचारे को वाऽऽदो किञ्च संगोडस्ति मेथुनात ८ 
किमादों पुरुषः स्त्री बोभय वत्यपि सशयः | 

एवं जडेऽपि वृक्षस्य बीजं तँत्फलतः फलम्‌ ॥ ९॥ 
वृक्षादृक्षाहुरं बीजात्तरुर्वा बीज॑मादिमम्‌ । 
नाऽध्यवस्यति धीः किञ्चिदन्ततः परिचिन्तंने ॥ १०॥ 
_ तस्मात्सवप्रपञ्चस्य निदानं ब्रह्म केवलम्‌ । | 

` आद्वित्वाद्‌द्वितीयत्वार्त्सबरूपत्वशक्तितः॥ ११॥ 





` १- कारणम्‌। तच्च द्विविधम्‌। समवायि-तादाम्यं वा निमित्तं च। विलक्षणतादाल्यसंबंधेन : 


'यदाश्रयं कार्यमुपत्पद्यते तत्समवायिकारणम्‌। तद्निन्नं तु निमित्तम्‌। यत्तु ग्रन्थकर्त्रा कारणं निरूपितं ` | 
` तत्तु कारण-स्वरूपम्‌। न लक्षणम्‌। २- कार्यानुरूपौ- कार्यमेवेत्यर्थः। ३- कारणमितिशेषः। 
` ४- कारणमिति शेषः। ५-कारणमिति शेषः। ६-बीजम्‌। ७-एवमन्ततः परिचिन्तने 'तरुर्बीजं ` 


ख ` वाऽऽदिम'मिति धीः किचितु 


अध्यवस्यति! ८ शक्तिर्यस्य 
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सर्वधर्मचिदिषष्टत्वादे श्वयोत्त॑त्म्रसिद्धितः । 
स्वयमेव स्वेच्छयेदं स्वरूपाद्‌दपादयत्‌॥ १२ ॥ 
थोणेनाभिलालात आलयं सजतीच्छया । 

पात्यत्त्येवं त्वस्य सृष्टिस्थितिसंहतयस्ततः ॥ १३ ॥ 
पञ्चभूतात्मकं सव कि न तान्येव कारणम्‌।. . 
निराँस्पदत्वं नेषां चोचितो योगः स्वतो यतः॥ १४ ॥ 
कालजीवादयो नेतन्मयास्तेषां कुतो भवः। 
किञ्च पञ्चेव तान्येवंस्वभावान्यच चा कुतः ॥ १५ ॥ 
अतोऽवञ्यं सवेबीजं स्वतन्त्रश्चैक इंशिता 

` ग्रवत्तको नियन्ता च यो हेतुः स्थितिनाशयोः॥ १६ ॥ 
तद्गह्म काऽस्ति सवत्र व्याप्त व्योमेव हृद्यपि । 
कस्मान्न ह ऱ्यतेऽस्माभिस्तिरोभूय यतः स्थितम्‌ ॥१७॥ 
घर्म न नारायेद्वायुस्सन्नप्यारुद्धकन्दर | 
व्यजनेनाऽनुभूयेत तथा ज्ञानेन स्यत ॥ १८॥ 
घटादिन विलोक्येत तिरस्कराणकाबृतस्‌। ` | 
मायांजवनिकाच्छन्नं तथा ब्रह्म न रक्ष्यते ॥ १९ ॥ 
अस्त्येव तस्पिकाः काकाः शुका हंसाः कलापिनः. 
असिता हरिताः श्वेताः कृता येन च चिनत्रिताः॥ २०॥ 
परस्परविरूद्धस्याऽतिविचिन्नस्वरूांपेणः । - 


2 UN 


यद्विश्वस्योञ्गवे हेतुर्नियमेन यथोचितम्‌ ॥ २१॥ 


` १- सर्वमतेषु तथा प्रसिद्धे। २- पूर्वपक्ष! ३- . उत्तरपक्षः। ४- तन्नम अस्त्येवेति | 
ूर्वेणाऽन्वयः$-0. ॥0 Pubic Domain. Digtized by Muthuiakshmi Research Academy MR 
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सूय्यादीनां सुदुज्ञययाथात्म्याना भकाशयमम्‌ । 
निराधारे स्थितियोतिनिंयता नित्यता यतः ॥ ९५॥ 
एवविध; श्रुतेरष्टेः प्रकारबहुभिः स्फुटः 
स्थिरेण मनसा स्पष्ट ब्रह्म निश्चीयतां हृढम्‌ ॥ २३ ॥ 
कुसुमाञ्जलिमुख्येषु अन्थष्वीशेडनुमाशतम्‌ । 
अदर्युदयनाचायांदिभिस्तेनोदितं यथा॥ २४॥ . 
कायायोजनधरत्यादेः पदात्प्रययतः श्रुतः 
वाक्यात्संख्याविरोषाच्च साध्यो विश्वविदव्यय!£ २ 
जडं भूतादिकं जीवान्सष्ठाञ्न्यदपि भूततः । . 
न्यूनाधिकत्वतो देहाश्चित्रा नानाविधाः कृताः ॥२६॥ ` 
तेषु जीवादि संस्थाप्य माययाऽमोहयत्स्वया। . | 
मोहिता न विजानीमो ब्रह्म कि कीदशो वयम्‌ ॥२७॥ 


Sd 


१- गति: २- तथैव पूर्वेणान्वयः। ३- कार्यादिभ्यो हेतुभ्यः। तत्र कृतिजन्यं कार्यम्‌। 
सर्गाऽऽद्यकालीनव्यणुकारम्भकपरमाणुद्वयसं योगजनकं कर्म आयोजनम्‌। गुरुत्ववतो ब्रह्माण्डादेः 
पतनाभावो घृतिः। आदिपदातू तस्यैव नाशोऽपि ग्राह्यः। धटादिपदप्रयोग पदम्‌। - वेदजन्यं 
धर्माविज्ञानं प्रत्यय वेदाः श्रुतिः। पदसमूहे वाक्यम्‌। सर्गादौ परमाणुनिष्ठद्वित्वादिसंख्याजन्यं 
परिमाणमित्यादि संख्याविशेषः। प्रयोगास्तु श्षित्यङ्कुरादि जगत्‌ बुद्धिमदेककर्तुजन्य कार्यत्वात्‌ 
 घटवदि'त्यादय आकरादौ द्रष्टव्याः ४- अन्तर्यामिप्रभृति। ५- पार्थिवानां शरीरांणामर्द्धेन पृथिवी | 
` मतेत्यादिवचनै पञ्चीकरमप्क्रिमप ज्खोत्िताऽ।२६००/ आषिान्देम प्रागेन्क्रियादीनां'संग्रह:। ˆ | 
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` श्रुतिष्वपि पुराणषु ब्रह्मांदीनां भवस्तेतः 


बहुधा मांनवादीना सर्गाञस्ती यवधायंताम्‌ ॥ २८ ॥ 


एवं सृष्ठा प्रवृच्यथ मयादां पापपुण्ययोः । 
सवाञ्ज्ञापयितु चाडन्यद्वेदा आविष्कृताः स्वतः॥२९॥ 


गोपाया सफला कसंसयादा तत्र रूपिता । 


ज्ञानार्थ स्वस्वरूपञ्च मुक्तिभक्तिश्व दर्शिता ॥ ३० ॥ 


इदं यः सुकृतं कुयात्स इदं सुखमाशुयात्‌ । 


इदञ्च दुष्कृतं कृत्वेदं भुञीत स दुष्फलम्‌ ॥ ३१ ॥ 


वेदेषु विद्यमानेषु विविच्योपदि त्स्वपि । 


यथा यथा यः कुरुते ददात्यस्मे तथा तथा ॥ ३२॥ 
कर्मानुसारतो वंशो देहो विद्या च वेभवः । 


इत्यादि प्राप्यते सर्वं प्राष्तदेहादिस भवेः ॥ ३३ ॥ 


_ कर्मभिश्चाऽपरं सर्वं तजेस्तेश्चाऽन्यदाप्यतें | 
` बहुपापास्तु नरक बहुपुण्याः सुरालयम्‌ ॥ २४ ॥ 


गच्छन्ति यातनादेह पुण्यदेहञ्च संश्रिताः । 


` ` तन्न भुक्त्वा भुवं याताः प्राध्नुवन्ति तथाऽखिलम्‌॥३५॥ 
_ असैण्डोऽनन्तें एताइक्‌ प्रवाहोऽयं प्रवत्तते । 
था प्राइड्जलैनेद्याः प्रवाहो ह्यपराहतः ॥ ३६ ॥ 





स्वस्वरूपकर्मज्ञानभक्तयादिकम्‌। २- प्रायश्चित्तादिरुपायः। ३- अंविच्छिन्न। 


समाप्तिशू्र्यः। In Public Domgin. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
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जगदीरास्म .लीलाऽयं प्रपञ्चो निखिलो मतः । 
मृत्युत्तलेषु राजानममात्यमनुयादिकम्‌ ॥ ३७॥ 
यथा वाळः. करोत्येवमत्रेशोऽपि निजेच्छया । 
क्कचित्सख्यं क्चिद्वेरमित्यायप्याखिळ तथा ॥ ३८:॥ 
_ बहुप्रपञ्चा ह्यन्ते कीडा बुद्धिबळादयः 
साश्चया अपि जीवानां यद्यल्पविषया अपि ॥ ३९ | 
विश्वं त्वनन्तविषयमीशक्रोडात्मक तदा । `. 
अकुञ्चितप्रपञ्चञ्च साश्चयं न कुतो भवेत्‌ ॥ ४०॥ 

. केषाञ्चिहारुखण्डानां नाम भूपादि कथ्यत । 
निधारिताश्च गतयस्तत्षट्कस्यंच काश्चन ॥ ४१ ॥ 
आधारोऽपि चतुःषष्टिनिळय़ोऽकारि नागरः | 
विघ्षीयते युद्धमात्रं यदि तत्राऽप्यनन्तता ॥ ४२ ॥ 

_ तदाञ्त्र किमु वक्तव्यं प्रपञ्चे भगवत्कृते. । 
तद्कदत्राऽप्यथाऽधारो ज्रह्माण्डानि बहूनि तु ॥ ४३ ॥ ` 
पाञ्चभोतिकपिण्डानां संज्ञा नानाविधाः कृंताः 

` अनेकेषामिन्द्रियत; कृता नाना प्रवृत्तयः ॥ ४४ ॥ 

' प्रंवृत्तिजन्यकायोणि मानसान्यपि भूरिशः 

 सदसत्कर्मभिर्बह्ःयो गंतयोऽपि विनिश्चिताः ॥ ४५ ॥ 

` लीलारथमीश्वरंत्वाथमचिन्त्यानन्तशक्तिना । | 
_ स्वरूपात्स्वेच्छया तेन प्रपञ्चः >रकटीकृतः ॥ ४६॥ ` 
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 _ १- शतरंज इति भाषा। 
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प्रकरणम्‌) |. नचर वेदान्तचिन्तामणी । । छै 


अहंताममंताब॒द्धां माययाऽन्धास्तदिच्छया । 


सवे.एवं प्रवत्तन्तेऽत्र परम्परयोक्तया ॥ ४७ ॥ 
तदंशा अखिला देवाः सकामा आश्रयन्ति तान्‌ । 
तत्तहृदाति तद्वारा. तेभ्यो माहात्म्यबुद्धय ॥ ४८ ॥ 
यस्तु संम्यग्विजानीयात्स संसाराद्धिसुच्यते । 


' सवात्मना भंजेद्योऽसय न किञ्चिदपि दुष्‌ ॥४६।॥। 


गर्भेऽवनान्मातृदुग्धादिना चोपकृतं बहु । ` 
येनेशः सदयाम्भोधिहरिः कस्मान्न सेव्यते ॥ ५० ॥ 
स च स्त्रल्पेन सन्तुष्येत्स्वस्याऽपि स्यात्सुखं यतः ^ 


_ एहिकामुष्मिकं मोक्षः सुलभो यदि वाञ्छःयते ॥५१॥ 


यतन्ते ,मनुजा लोके राज्ञोऽपि हि समागम । 


सँमोागामेऽखिलशस्य यतितव्यं कुतो न.वा. ॥ ५२:॥ 


समागमोड्य ज्ञानेन तज्ज्ञान वेदशास्त्रतः 


_ समीपस्थगिरा राज्ञोऽपि प्रकृत्यादि बुख्यते ॥ ५३ ॥. 


वेदस्य दुर्विबोधत्वालोकानुअहकारिभिः । 


_ डेश्वरानुज्ञयो (ज्ञयोक्तांनि सच्छास्त्राणि मुनीश्वरः । ५४.॥ 
बेदार्थ एव बोधार्थ सच्छास्त्रेष विविच्यते । 
` मन्तंव्या सावधानैवाग्वेदशासत्रमयीशितुः ॥ ५५ ॥ 
` कते गुरु तयोरथां मननाहां न बुध्यत । 


परम्पराप्रांप्तविद्योंऽतः कञ्चित्सद्ुरुगातिः ॥ पशा 


बंदज्ञानांदवरुप्रास्तादुपदेशपुरःसरात|  , 


केवलाद्वोपदेशा चेहूजेत्तष्येत्स ना5न्यथा .॥ ५७.-॥ 
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वेदान्तचिन्तामणा । [प्रथम 


झीघ्रतंहर्शकास्था: पं द्र हाम नत्रान्सता झुर 

वदाथञ्य म रिश्राम्यच्छक्याञ्ञ्सको हार नजतू ८ 

गर्वाज्ञयां सानुरागं सश्रद्धं पुरुषोत्तमम्‌ । 

शुद्धभावो भजन्नित्य यथाशक्त्युपचारतः ॥ ५९ ॥ 

लोकेऽपि शरणायांतान्सवस्वावानवद्कान्‌ । 

यदि तुच्छोऽपि बलवान्‌ कथज्चिँदेपि न त्यजत्‌ ॥६०॥ 

तहिं यः सद्गरुद्वारा तमेकं शरण ब्रजेत्‌ । 

सब समपयत्तस्म कथ त्यक्ष्यात त प्रभुः ॥ ६१ ॥ 

योगिनामपि दुदेशः साक्षाद्यावन्न र्यते । 

शुद्धरूपादिबुज्यथ तावत्तत्प्रातेमाचनम्‌ ॥ ६२ ॥ 

_ तत्राऽऽविइय स्थितो मन्त्रवशो गह्वाति सोऽापंतम्‌। 
भक्ताना त्वथ तत्रेव साक्षादनुभवांडाखलः ॥ ६३ ॥ 
गोपीचंदनमुद्राभिस्तुलसीमालया गले | 

_गुरूपदिष्टाः शुद्धोध्वपुण्डास्तस्याडातेवल्लभा: ॥ ६४ ॥ 

_ यथाडड्वश्यक़वस्त्रादि न घृत्वा नृपमन्दिरम्‌। 
तदीया नेव यान्त्येवमत्रा$प्येतत्रयं विना ॥ ६५॥ 
वैष्णवानां चिह्ूमूध्वपुण्डं माला च कण्ठगा । 
लोकानां लक्षण किंचिद्राजसम्वबान्धिनामिव ॥ ६६॥ 
गुरूपदेशामादाय तस्माद्धूत्वा सुवेष्ण॑ंवाः । 

शृत्वा च स्वामिचिह्वानि सवन्ता सततं हरिम्‌ ॥६७॥ ` 
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प्रकरणम्‌.) वेदान्तचिन्तामणी। SE 


पूणानन्दमयं यद्वह्म परं सर्वदैव सेवध्वम्‌ ! 

' बुद्यध्वं स्थिरमनसा तद्वेदादिमनिरन्तराभ्यासात्‌॥६८॥ 
इति श्रीश्रीमद्वहभाचर्यमतवार्त्तिश्रीत्रजवछभचरणानुचरपञ्चनदी- 
घनऽ्यामभट्टात्मजगोवद्धनशीघ्रकविविरचिते वेदान्तचितामणी 

नास्तिक्योच्छेंदकशास्त्राथेसंप्रहाख्यं प्रथमं प्रकरणम्‌ ॥ १ ॥. 
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१० वेदान्तचिन्तामणौ। {पञ्चम 


वेदान्त चिन्तामणिः 
नास्तिक्योच्छेदक शास्त्रार्थ संग्रहाख्य 
प्रथम प्रकरण का भावार्थ 
शुद्धाद्वैत, सर्वशक्तिमान्‌, जडजीव सब के आदिकारण, साकार, 
सच्चिदानन्द श्री पुरुषोत्तम को मैं प्रणाम करता हूँ।।१।। 
मायावादरूप अन्धकार (अज्ञान) को नष्ट करने वाले सूर्यरूप 
श्रीमद्ठल्लभाचार्य और भक्तिमार्ग को प्रकाशित करने वाले श्रीविठ्ठलेश्‍वर . 
(श्रीगुसाईजी) को प्रणाम करता हूँ ॥।२।। 
गुरु श्री व्रज वल्लभजी का भक्त और अपने पिता श्री 
घनश्याम जी से जिसने विद्याप्राप्त की है वह श्री गोवर्द्धन वेदान्त 
ज्ञान के विषय से जो अनभिज्ञ (बच्चे) है उनके लिये वेदान्त 
चिन्तामणि का निर्माण करता है ॥३। | 
सर्वतः प्रथम अनेक रूपों में दिखाई देने वाला अत्यन्त विचित्र 
जो यह जगल है इसका बनाने वाला कौन है, इसका विचार करना 
चाहिये ।।४।। | 


जो कार्य के पहले रहता हो. कार्य की उत्पत्ति में जिसकी 
आवश्यकता हो वह उसका कारण कहलाता है और जो उस 
कारण से उत्पन्न किया जाता है उसे कार्य कहते हैं यह कारण 
और कार्य का सामान्य लक्षण है ।।५।। 


जैसे मिट्टी,. कुम्हार, दण्ड आदि घड़े की उत्पत्ति में कारण | 
है | उसी०फ्रकार०्हमळएन्‌ः पकिस।ममाच्सनमकारु] और किस | 


प्रकरणम्‌.} . वेदान्तचिन्तामणी । | ११ 


निमित्त कारण को लेकर निर्मित होता है ।।६।। 

यद्यपि मनुष्य आदि जो चेतन हैं उनकी उत्पत्ति में स्वयं भी 
कार्यरूप माता पिता कारण है। इसी प्रकार वृक्षादि जो जड़ पदार्थ 
है उनके भी कार्यरूप बीज उनका कारण है ।।७॥। 

इसी प्रकार पिता की उत्पत्ति में दादा और दादी कारण हैं 
तथा माता की उत्पत्ति में नाना और नानी कारण है इसी तरह 
दादा और दादी की उत्पत्ति के उनमें माता पिता कारण होंगे ऐसा 
विचार करने पर सबसे पहले कौन था और क्या यह सृष्टि प्रारम्भ 

से ही स्त्री पुरुष दोनों से ही हुई है ॥८।। 

इसमें भी विचार होता है कि क्या पहले पुरुष था या स्त्री 
अथवा पुरुष और स्त्री दोनों ही थे यह भी संदिग्ध ही है । इसीप्रकार 
जड में भी वृक्ष का कारण जो बीज है वह फल से होता है फल वृक्ष 
से उत्पन्न होता है और वृक्ष का अंकुर बीज से होता है यहां भी यह 
विचार होता है कि पहले वृक्ष था या बीज इस तरह अन्तिम विचार 
करने पर बुद्धि किसी निश्चय पर नहीं पहुंचती ॥६-१०॥। 

इसलिये इस सारे प्रपंच (जगत्‌) का आदि कारण केवल ब्रह्मा 
ही हे उसमें इतने हेतु है । सबके आदि में केवल अकेला वह ही था, 
वह सब प्रकार की शक्ति वाला है, सभी प्रकार के धर्म उसमें हैं तथा 
वह ऐश्वर्यशाली है ऐसा सभी मलो में प्रसिद्ध है ।।११-१२।। 
दृष्टान्त से उसे इस प्रकार समझिये - जैसे मकड़ी अपनी 
. लार से अपनी ही इच्छा से मकान (जाला) बनाती है, उसकी रक्षा 

करती है और अन्त में उसको निगल जाती है समाप्त कर देती 
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१२ वेदान्तचिन्तामणौ । | [पञ्चम 


है। इसी सी प्रकार उस भगवान्‌ से उसकी इच्छा से इस जगत्‌ को 
सृष्टि, रक्षा एवं संहार होता है ।॥१३।। 


शंका हो सकती है कि पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश 

ये पंच महाभूत ही इस जगत्‌ के कारण क्यों न मान लिये जाये 
उस का उत्तर यह है कि उन पंचमहाभूतों का आधार क्या है और 
विना उनके मिले सृष्टि कैसे होगी तथा उनको मिलाने वाला कौन 
है क्यों कि वे स्वतः तो मिल नहीं सकते | काल जीव आदि है वे 
भी पंच महाभूतां के अन्तर्गत ही हैं एवं उनकी उत्पत्ति कैसे होगी? 
वे पंच महाभूत पांच ही क्‍यों है और उनका वैसा ही स्वभाव कैसे 
है? इसलिये यह मानना होगा कि सबका बीज रूप, स्वतंत्र, एक 
ही इन सबको नियन्त्रण रखने वाला इनको काम में लगाने वाला 
स्थिति और नाश का कारण जो है वह ब्रह्म है यदि आप पूछें कि 
वह ब्रह्म कहाँ है उसका उत्तर यह है कि आकाश की तरह वह 
सब जगह व्यापक रूप से है यहाँ तक कि हृदय में भी है। जब 
सर्वत्र व्यापक है तो हमें क्यों नहीं दिखाई देता | वह अदृश्य रूप 
से स्थित है | जैसे बन्द गुफा में हवा विद्यमान है परन्तु वह हवा 
हमारी गरमी को शान्त नहीं कर सकती | उसी हवा का अनुभव 
. हमें पंखे से होता है पंखा करिये हवा सामने आ जायगी दिखाई 
देगी उसी तरह ज्ञान के द्वारा ब्रह्म का साक्षात्कार हो जायेगा |. 
और भी देखिये घड़े आदि सब रखे हुए है और उनको यदि परदे 
से ढक दिया जाता है तो दिखाई नहीं देते उसी तरह ब्रह्म भी : 
माया रूप परदे सें'8का"हुऑप्है'ड्सलिये'दिखाई-मंही"देशा।।१४-१६॥ 


प्रकरणम्‌.) वेदान्तचिन्तामणी । RS 


कोयल और कौंओं को काला, तोतो को हरा, हंसों के श्वेत, 
मोरों को विचित्र रंगों वाला बनाने वाला ईश्वर ही है। आपस में 
एक दूसरे से विरुद्ध और अति विचित्र इस सारे विश्व का नियमित 
रूप से निर्माता ईश्वर ही है ।।२०-२१।। 


सूर्य आदि की वास्तविकता का ज्ञान नहीं है उनका प्रकाश 
निराधार में स्थिति वह भी नियत और नित्य जिसके द्वारा है। इस 
प्रकार के अनेक स्पष्ट रूप से सुने गये एवं देखे गये प्रकारों से 
स्थिर मन से स्पष्ट रूप से दृढता के साथ ब्रह्म का निश्चय 
करिये।।२२-२३।। 

उदयनाचार्य आदि ने कुसुमांजलि जिनमें मुख्य है उनमें 
सैंकड़ो प्रमाण दिखाये वे इस प्रकार से हैं ॥२४॥ 

कार्य से- बिना किसी. कर्ता के कार्य नहीं होता यह जगत्‌ भी 
कार्य है इसका कर्ता भी होना चाहिये वह कर्ता ईश्वर ही हो सकता है। 

आयोजन से - सृष्टि का आरम्भ द्यणुकारम्भ परमाणु द्वय 
संयोग के जनक कर्म से होता कर्म बिना कर्ता के नहीं होता अत 
उस कर्म का कर्ता ईश्वर ही हो सकता अन्य नहीं। 

धृति से - अत्यन्त भारी ब्रह्माण्ड आदि का धारण भी ब्रह्म. 
के सिवा कौन कर सकता है और आदि पद से उसका नाश भी 
अन्य कौन कर सकता है। | 

पदसे - इसे घड़ा कहना इसे कपड़ा कहना इन पदों का 
प्रारम्भिक ज्ञान भी जिसने कराया वह ही ईश्वर है। 
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प्रत्यय से - वेद के द्वारा धर्म अधर्म का ज्ञान जिसने कराया 
वह इश्वर | 

श्रुति से- वेदों का निर्माण जिसने किया वह ईश्वर है। . 

वाक्यों से- ब्रह्म बोधक वाक्यों से एवं संख्या से-सृष्टि के 
आदि में परमाणुओं मे रहने वाली संख्या परिमाण आदि का ज्ञान 
जिसके द्वारा हुआ। इन हेतुओं से सारे विश्व का ज्ञान रखने वाले 
अव्यय (नाश रहित) ईश्वर की सिद्धि करनी चाहिये ।।२४।। 

उन्हीं भगवान्‌ ने जड़, भूतादिक और जीवों की सृष्टि करकं 
अन्तर्यामी की भी सृष्टि की तथा पंच महाभूतों की न्यूनाधिकता से 
अनेक प्रकार के विचित्र देहों का निर्माण किया ॥२६॥ 

उन अनेक प्रकार के देहों में जीव, प्राण, इन्द्रियों का स्थापन 
किया और उनकी अपनी माया से मोहित कर दिया इसीलिये हम 
नहीं जान सकते कि ब्रह्म क्या है और हम क्या है ॥।२७।। 


श्रुतियों में और पुराणों भी ब्रह्म आदि की तथा मनुआदि की | 


उत्पत्ति उसी ब्रह्मा से बलाई है इसको भी समझना चाहिये ।।२८।। . 


इस प्रकार यह जगत्‌ बराबर चलता रहे और पाप पुण्य की 
यह मर्यादा है इसको समझाने के लिये स्वयं भगवान्‌ ने. ही वेदों 
का आविष्कार किया | उन वेदों में उपायों के सहित सफल कर्म . 

मर्यादा का निरूपण किया | अपने स्वरूप का ज्ञान जिस प्रकार से 
हो उसका तथा मुक्तिऔर भक्ति का भी वर्णन उनमें किया।।२६-३०।। 


जो'इसणप्रेकारण्का' पुण्य*कार्थ'करला'हेन्बह/इख'प्रकार के सुख 
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` को प्राप्त करता है और जो इस प्रकार के बुरे कार्य करता है वह 
इस प्रकार के दुखों को भोगता है यह भी उनमें बताया ॥३१॥ 

वेदों के विद्यमान होते हुए और विवेचन पूर्वक उपदेश देने पर 
भी जो जैसा कर्म करता है उसको भगवान्‌ वैसा वैसा फल देते 
हैं।। ३२।। 

जब देह प्राप्त हाता है तो उसे अपने कर्मो के अनुसार ही _ 
वंश, देह, विद्या, वैभव इत्यादि सब प्राप्त होते हैं।॥३३।। 

उस देह में जैसा कर्म करता है उसके अनुसार भावी वंश 
आदि मिलते हैं उसमें किये जाने वाले कर्मों से भावी देह आदि | 
जो बहुत पाप करते हैं वे नरक में जाते हैं और जो बहुत पुण्य 
करते हैं वे स्वर्ग (देवलोग) में जाते हैं। पापी यातनादेह को और 
पुण्यात्मा पुण्य देह को ग्रहण करके वहां सुख दुख का भोग करके 
फिर पृथ्वी पर आ जाते है। इस तरह यह अखण्ड (कभी समाप्त 
न होने वाले) प्रवाह चलता रहता है जैसे वर्षा ऋतु के समय में 
नदीं का प्रवाह अनवरत चलता ही रहता है ।।३४-३६।। 

यह सारा प्रपंच (जगत्‌) भगवान्‌ की लीला (खेल) माना गया 
है। जैसे कोई बालक मिट्टी के खिलौनों के यह राजा है यह मंत्री 
है ऐसे नाम रखता है, किसी से वैर और किसी से मित्रता करता 
है उसी प्रकार भगवान्‌ भी अपनी इच्छा से किसी का नाम राजा 
किसी का नाम मंत्री रख देता है और उनसे शत्रुता एवं मित्रता 
करता है ।।३७-३८।। 
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बुद्धिबल (शतरंज) आदि जो खेल जीवों का है उसमें भी 
आश्चर्य जनक अनेक गतियां होती हैं वे भी केवल चौसठ घर में . 
ही होती है | तब अनन्त विषय जिसमें है ऐसा विश्व जिस भगवान्‌ 
का क्रीडा स्थल है तथा यह प्रपंच (जगत्‌) भी ऐसा है जो कभी 
समाप्त नहीं होता तब यह आश्चर्यजनक क्यों नहीं होगा | शतरंज 
तथा इस विश्व की तुलना की जाय तो शतरंज केवल छ: लकड़ी 
के टुकड़ो के नाम राजा, मंत्री, हाथी, घोड़े, ऊँट, पैदल आदि कहे 
जाते हैं और उन छः खिलौनों की गति भी निश्चित ही होती है 
उनकी गति का आधार भी नागरिकों ने चौसठ घर ही निर्धारित 
किये है और उसमें केवल युद्ध ही किया जाता है उसमें भी यदि 
अनन्तता है तो भगवान के द्वारा बनाये गये इस प्रपंच में जिसका 
कि आधार बहुत से ब्रह्माण्ड है और पंच महाभूतों के पिण्डों के 
अनेंक प्रकार के नाम है और एक एक पिण्ड की इन्द्रियो के द्वारा 
अनेक प्रकार की प्रवृतियां की गई हे प्रवृति जन्य कार्य एवं 
मानसिक कार्य भी बहुत से है | अच्छे और बुरे कमों के अनुसार 
उनकी गलियां भी निश्चित है ऐसे इस प्रपंच को अचिन्त्य 
शक्तिमान भगवान्‌ ने अपनी क्रीड़ा के लिये ईश्वरत्व को बताने के 
लिये अपनी इच्छा से अपने ही स्वरूप से प्रकट किया है।।३६-४६।। 
उस भगवान्‌ की इच्छा से अहन्ता ममता से बंधे हुए माया से 
. अन्धे सभी प्राणी ऊपर कहीं गई परम्परा के अनुसार प्रवृति करते 
हैं।। ४७।। 


सभी “देवता “मर्गचीन्‌”ही'"के"अंश है“्सका'णलोग उन का 





प्रकरणम्‌.] वेदान्तचिन्तामणी। 


आश्रय लेते है। (सहारा लेते है भजते हैं।) तो भगवान अप" 
माहात्म्य को बताने के लिये उन देवताओं के ही ठर एतः 
` इच्छित फल देते हैं ।।४८।। 
` परन्तु जो यह जान लेता है कि सब कुछ देने वाले तो भगवान्‌ 
ही है तो वह संसार से मुक्त हो जाता है और जो सर्वात्म भाव से 
उनका भजन करता है उसके लिये कुछ भी दुल॑भ नहीं  !श्हा। 

जिसने गर्भ में माता के दूध आदि से पोषित कर हमारा बहु 
उपकार. किया ऐसे उस दया के सागर भगवान्‌ की सेवा क्यों न 
की जाय ।।५०।। 

वह स्वल्प सेवा से ही संतुष्ट हो जाता है और उसकी सेवा 
से ऐहिक और पारलौकिक सुख अपने को प्राप्त हाता हे उसक 
सेवा से मोक्ष भी सुलभ है ॥।४१। a 

मनुष्य राजा से मिलने के लिये कितना प्रयत्न करते है तो 
जो सम्पूर्ण विश्व का स्वामी है उससे मिलने के लिये यत्न क्यों न _ 
किया जाय ।।५२।। 

भगवान का मिलना ज्ञानं से होता है और वह ज्ञान वेद 
शास्त्र से होता है। जैसे राजा की प्रकृति का ज्ञान पास में रहने 
वालों से जानी जाती है उसी प्रकार भगवान्‌ के स्वभाव का ज्ञान 
भी सदा भगवान्‌ के साथ रहने वाले वेदां की वाणी से होता 
है।। ९३।। 

वेद का अर्थ बहुत कठिन होने से लोगों के उपर कृपा करने 
वाले मुनीश्वरं ने भगवान्‌ की आज्ञा से उन वेदों का अर्थ समझाने 
के लिये सत्‌ शास्त्रों का निर्माण किया॥४४।। 
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उन सत शास्त्रों में वेद के अर्थ को समझाने के लिये ही 
विवेचन है इसलिये वेद शास्त्रमयी भगवान्‌ की वाणी उनके द्वारा 
सावधानी से समझनी चाहिये।।५५।। 

परन्तु उनका अर्थ भी बिना गुरु के समझ में नहीं आता। 
अतः परम्परा के गुरुमुख से जिसने विद्या प्राप्त की हो ऐसा गुरू 
ही उसे समझा सकता है।।४६।। 

वेद ज्ञान से अथवा वेदज्ञान पुरःसर गुरु के उपदेश से या 
केवल गुरु के उपदेश के अनुसार भगवान्‌ का भजन करता है 
उससे भगवान्‌ प्रसन्न होते है ॥९७॥ 

शीघ्र ही भगवान्‌ का ज्ञान कराने वाले वेद के महामंत्रों को 
अच्छे गुरु से प्राप्त करके वेदार्थ ज्ञान के लिये प्रयत्न करे और 
आसक्ति के साथ हरि का भजन करे ॥।५८।। | 

गुरु की आज्ञा के अनुसार श्रद्धा और अनुराग ( प्रेम) के 


साथ शुद्ध भाव से अपनी शक्ति के अनुरूप उपकरणों से पुरुषोत्तम 
की सेवा करें ॥ए६॥ 


लोक में देखा गया है कि जो तुच्छ अथवा बलवान्‌ पुरुष हे वह 

भी सर्वस्व निवेदन कर शरण में प्राप्त हुए को नहीं त्यागता हे तो जो 

सद्गुरु के द्वारा उसी एक प्रभु की शरण में जाता हे और अपना सर्वस्व 
प्रभु को समर्पित कर देता है उसे प्रभु कैसे छोडेगे ।।६०-६१। 

जिनका दर्शन योगियों के लिये भी कठिन है उनका साक्षात्‌ 


दर्शन जब तक प्राप्त न हो तब तक उनकी की प्रतिमा (मूर्ति) का 
पूजन करना चाहिये ।।६२।। 
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मन्त्रों के अधीन भगवान्‌ उस मूर्ति में प्रवेश करक भक्त के 
द्वारा अर्पित सेवा को ग्रहण करते हैं इस बात का भक्तों को साक्षात्‌ 
अनुभव होता है ऐसा मर्यादा मार्ग का नियम है ।॥६३।। 
जिस प्रकार राजा के सेवक आवश्यक वस्त्रों को धारण किये 
बिना राजमहल में नही जा सकते उसी प्रकार गुरु द्वारा बताये 
गये तुलसी की माला गले में, ललाट के उपर उर्ध्वपुण्ड़ गोपीचन्दन 
की मुद्रा जो भगवान्‌ को अत्यन्त प्रिय है इन तीनों को धारण किये 
बिना वैष्णव भगवान्‌ के पास नहीं जाते ।।६४-६५।। 
जिस प्रकार राजसेवकों के कोई चिह्न होते हैं उसी प्रकार गले 
में तुलसी की माला और ऊर्ध्व पुण्ड ये वैष्णवों के चिक हैं ॥६६।। 
अब उपसंहार करते हैं - इसलिये गुरु से उपदेश प्राप्त कर 
अच्छे वैष्णव बनकर तिलक कण्ठी जो स्वामी के चिह्न है उनको 
धारण कर निरन्तर भगवान्‌ की सेवा करनी चाहिये ॥।६७।। 
पूर्णानन्दमय जो परब्रह्म है उसकी सर्वदा सेवा करो। एवं 
स्थिर मन होकर वेद है मुख्य जिनमें ऐसे शास्त्रों क निरन्तर 
अभ्यास से उस पर ब्रह्म को पहचानो ।।६८।। . 
नास्तिक्योच्छेदक शास्त्रार्थ संग्रहारव्य . 
प्रथम प्रकरण संपूर्ण | 
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प्रमाणनिरूपण नाम द्वितीय प्रकरणम्‌ | 
| शाञ्दमच प्रमाण स्यास्यरोक्षन्नह्मनिश्चये । 
अलीकिके स्वतन्त्रं च साक्षात्तत्यतिपादकम ॥ १॥ 
चेदा? श्रीकृष्णवाक्धानि व्याससचाणि चेव हिं । 
सर्माघिमाषा व्यासस्य प्रमाण तचतुष्टघम्‌ ॥ २॥ 
उत्तरं पूवसम्देहबारक परिकीत्तितम्‌। 
अविरुद्धं तु यत्त्वस्य प्रमाणं तच नाऽन्यथा ॥ रे ॥ 
एलट्विरुद्ध सत्सय न तन्भान कथञ्चन । 
इत्युक्तमाचायेपादै $ प्रमाणानां विनिणये ॥ ४ ॥ 
स्वस्वरूपं हि बोधाथ वेदष्चव निरूपितम्‌ । 
सर्गादीनां प्रकाराश्च भक्तिमुक्तिश्च वर्णिता ॥ ५ ॥ 
परोक्षाचिन्त्यरूपं यदस्पष्टं साधन फलम्‌ । 
अत्रेव जानीयुमायामोहितबुद्धयः ॥ ६ ॥ 





१-समाधिभाषा-श्रीभागवतम्‌। २- यतृ-यस्मात्कारणात्‌ ब्रह्म परोक्षाचिन्त्यरूपं, साधनं फलं च 
अस्पष्टं अत इत्याद्यन्वयः। विस्पष्टमित्यादिपाठः पुरातनः। स चाऽर्थबोधे सन्दिग्धइवाऽऽसीदिति मयैवं 
परिवर्त्तित रि | लग्नुश्वेतयैव n Sn Digtized by Muthulakshmi Research Academy | 








प्रकरणम्‌.) वेदान्तचिन्तामणी । प्रथम 


वेदास्ते स्वात्मकास्तेनोपदिष्टा ब्रह्मणे पुरा । | 
तेनषिभ्यः स्तशिष्येभ्यस्तेस्तः स्वेभ्यश्च दर्शिताः ॥ ७॥ 
एय परम्पराप्राता आझ्नाया भगवन्मयाः । 
वेदो नारायणः साक्षात्ययभूरिलि हुश्रम ॥ ८ ॥ 
यो बरह्माण विदेघाति पून यो व वेदांश्च प्रहिणोति तरे । | 
तह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वे शरणमहं प्रपद्ये ॥ ९॥ 
कालिन नछा प्रलये चाणीसं वेदसंज्ञिता । 
जयाऽऽदौ ब्रह्मण प्रोक्ता वर्मा यस्यां मदात्मकः १० 
श्रुतिभागवतादी तत्स्पष्टमेवाऽवगभ्यते। 
बहुप्रकारेबोधार्थ तत्र ब्रह्मच रूप्यते ॥ ११ ॥ 
'मरायणपरा बेदा' इति भागवतादिषु । 
ववद्य सर्वैरहमेव बन्य इतिं हि स्मृतिः ॥ १० ४ 
पत्राइबशिएं हारिणा विरक्तायाऽजुनाय तत्‌ । 
तथा तदधिकारेण स्मृतिरूपण रूपितम्‌ ॥ २३ 
भृदोऽपि ब्रह्मत्ाक्‌ साक्षात्तेन स्यादच चेद्ता । 
मीक सुगीता कत्तव्या किमन्ये: शास्न्रबिस्तरेः । 
भा स्वं पद्मना अस्य सुग्वप्या ङ्विनिगत्ता ॥ १८ ॥ 
सूत्रं पस्‌ रूपत्के वाक्य पर वमु च्यत oe 


=” 


). श्री. भा. स्कंध. ६। २- श्वेताश्वतरे। ३- श्री. भा. स्कंध. ११ ४- ईश्वरवाचि। 
५- पाद्मे, गीतामाहात्ये। ६- श्रुतिस्मृतिरूपत्वम्‌। ७- वेदवाक्यशेषत्वं गीताया इत्यर्थः। 
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वेदस्य दर्जञेयाधत्वाच्छास्त्र सन्दहचारकस्‌ । 
व्यासेनाऽविष्कुते सूत्रमयं नह्मानरूपकम्‌ ॥ १६ ॥ 
तच्छिष्यो जेमिनिरपि तदधम व्यचारयत्‌ । 

पच कुत्की हिं वदाथा मीमांसांतोऽबसीयते ॥ १७ ॥ 
व्यासो निर्णीतवान्त्रह्मस्त रूप साधन फळम । 

श्रतिंतः स्मतितः शास्त्र न्यषंघ॑त्तदसंस्मतम्‌ ॥ १५ ॥ 
्रद्ास्तत्रपदेश्चब हेतसाडाचानाम्धल । 
प्रामाण्यमिति गीतासु तस्य भागवतंडपि च ॥ २५ ॥ 
जिंज्ञासित सुसपन्चमापि त मंददद्वतम्‌ । 
कलवान भारते यस्त्व सवाधपरिबृह्ितम्‌ 
 'जिज्ञासिलमश्रीत च यन्तद्वहा सनातमम्‌ ॥ १० ॥ 
अथापि श्ोचस्यात्मानमक्ताथ इव धमो! . 
भारतेऽदालिं वेदार्थः पुराणरापि कश्चन । 
सृत्रकत्तेस्तथाउप्यात्मा नाउव्यतुष्यद्दा तदा ॥ २१ ॥ 
तस्मै नारद्वाग्द्वारोपदिष्टाय समाधितः । 
भगवान्द दा यामास रूपं भागत्रताव्मकम्‌ ॥ २% ॥ 
ध्रथाऽपद्यत्तयवाऽऽविश्चकाराऽक्षाशोऽसिकम्‌ । 
क्रीलभागवलस्परल्य प्रत्यक्षः कृष्ण एच एह । 


१- “अथाऽतो ब्रह्मजिज्ञासेःत्यादि चतुरध्यायम्‌। २- द्वितीयेऽध्याये। ३- तृतीयेऽध्याये। 
४- चतुर्थेध्याये। ५- द्वितीयेऽध्याये। ६- श्रुतिस्मृत्यसंमतं निरीश्वरसांख्ययोगादिमतम्‌। 


७- स्कन्धः१। 
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प्रकरणम्‌.) वेदान्तचिन्तामणी । 


लि पाडे स्फर ज्ानावतारों भाढगायण ! 
समनृष्यत्तदा कृष्णदशलछीलादिकीसेनात्‌ ॥ २४ ॥ 
भगवान्जहाणे देवपंये स मुनये च सः | 
प्राकाशयदिद व्यासः प्राइश्चक झुकादिभिः॥ ९५ | 
कैसे येने त्यादि तत्राऽनेकत्रेतत्यह सयते । 
अन्यत्स्मृतिपुराणाचप्यासीत्ताहग्घरीच्छया ॥ २६ ॥ 
एवमेतानि चत्वारि संशयप्नानि च कमात्‌ । 
प्रकाशितानि हरिणा जीवांनुय्रहकारिणा ॥ २७ ॥ 
अनादित्वाञ्न भगवदूपत्वात्सवेनिणये । 
सर्वत्र प्रमाणे स्यादेषामक्षरमक्षरम्‌ ॥ २८ ॥ 
अन्यदेभ्यो बहुतरमविरुद्धं पमापकम्‌ । - 
विरोधीन्यप्रमाणानि मोहशास्त्राणि सृष्टये ॥ २९ ॥ 
विरुंद्धधर्माचिन्त्यं तत्परोक्षं महदऊुतम्‌ । 
अलौकिकेन शाब्देन ज्ञातुमेतनं शक्यसे ॥ ३० ॥ 
` १- अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः। 
मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः।। 
आदिशब्दादधिकारः साङ्गञ्च श्रवणमू। 


२- श्रीभागवतद्वादशस्कन्धे परम्परेयं दर्शिताडन्यत्र च बहुषु स्थलेष्वित्यर्थः। 

३- 'अणोरणीयान्महतो महीयान्‌' एकः सन्बहुधा विजायते' इत्यादि श्रुतिभिः सर्वतः | 

` पाणिपाद तत? 'अनेकबाहूदरवक्रनेत्रं पश्यामि ` त्वां सर्वतो5नन्तखूपं' इत्यादिस्मृतिभि 

'उञ्भयव्यपदेशात्त्वहिकुण्डलवत्‌? श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌ इत्यादिसूत्रेश्व सिद्धान्तितम्‌। 
४- ब्रह्मा ५: वेदाः श्रीकृष्णे त्याविपूर्वेक्तिमेत्यर्थ: | 
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२४ | वेदान्तचिन्तामणौ । [द्वितीय 


यू दि हु जतन बडवा भृत्युरप्यसा 
यमेत ज्ञातव्ये तहःखातिनिवृश्तये | ३१ ॥ 
लबधवा सुटल ममिदे बहुसम्भवान्ते 
मानध्यमथद्मनित्यमपीह धीर! । 
लूण यतेत न पलेदलुसत्यु थाचे- 
ज्रिःओगसाय विषय; रत सेन! स्याल्‌ ॥३२) 
न जन्मनः प्राक्पितरा नाथ्पत्य मृत्यनन्तरम्‌ । 
न खरी स्वीया विधाहाप्पाक्तस्मात्तन्ममता वृथा ।।३३॥ 
विक्रीते ग्रहभूषादा नष्टं दुःखं न जायते । 
विक्रीते तु जायेत ममता तन्न कारपाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
द्वदत्ताभिधे देहे मध्येऽहमिति मन्यते । 
क्षणान्तरे मृतौ देहः क वा जीवः क गच्छति ॥३५॥ 
करोत्यघं कुटुम्बार्थं मृते तैद्गोदिति क्षणम्‌ । 
न सहायस्तदा दूतैयदा नीयेत यातभाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
प्रिया श्री तनया गहं धनाद्यत्रेक तिष्ठति । 
देहोऽपि किन्तु यात्यकः पापपुण्यसहायचान्‌॥ ३७॥ 
मुनिभिः सवंगतिभिः खस्थानां अहणादिकम्‌ । 
यथा तथाऽधोलोक्रस्य गतयोऽपि विनिश्चिताः ॥३८॥ 


१- स्क्न्थ? 9 १००७-० व्लसिमम्निशिध्षेकमष्ययंसंसी"तेभऽकुटम्बे०भवणह्त्यन्वयः। 


प्रकरणम्‌.) वेदान्तचिन्तामणौी। ` | प्रथम 


देह, हल च रोहादी ममता सायया सु था । 
ते संसारी वृथेतरओ रागवेरादिकं त्यज ॥ ६० ॥ 
सदासम्बधिनं सर्वदःखन्न नित्यमीश्वरम्‌ । 
स्नेहारज महानन्दोऽमृतदेहो भबिष्यति॥ ४० ॥ 
असेवने महान्दोषः पाझ यज्जीवलक्षणे । 
'दासभूतो हरेरेच नान्यस्थेज कदा'चन” ॥ ४१ ॥ 
इत्यसों सहजों दासो जीवः सृष्टः स्वभक्तये । 
अभजंस्तं तु तदत्त “यो मुक्त स्तेन एव सः ॥ ४२॥ 
नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुलभं 
पुं सुकल्पं शुरुकणेधारंम्‌ । 
मयाऽनुकूलेन नभस्वतेरितं 
पुमान्भवाब्धिं न तरेत्स आत्महा ॥ ४३ ॥ 
_ अतोऽवश्यं सेवनीयो निरपेक्षोपकारकृत्‌। ` 
ज्ञातव्यश्च यथार्था स्याद्भक्तिज्ञानं विना न यत्‌ ॥४४॥ 
वेदादिनिष्टा सुनयो बहवो ज्ञानचक्षुषः । 
अपऱ्यन्भक्तियोगेन सम्म्रापुस्तं पुराविदः ॥ ४५ ॥ ` 
यतमानो विदे वेदैः शान्तया दींनो भजेद्रतः। 
माहात्म्यङ्गोऽस्य कृपया सुठमं स्यात्सुदुलंभम्‌ ॥४६॥ 
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२६ वेदान्तचिन्तामणौ । 


% 


__ सर्वेस्नस्यह्स्ण: प्रबण्येमामं प्रमाणबन्दियण; | | 


भहदः.करान्तरङ्गं अजासि बीज प्रपतरा: ॥ ४७१ 


इति" श्रीम टछभापचाय्येभतत्रसिश्रीत्रजवहभचरणानुचरप वनदो 
घूनइयामभट्रात्मजश्रींगोवंदनशीव्वकंविबिरंचितं वेदा न्ता 
न्तामणी प्रमाणनिरूंपणं नाम द्वितीय प्रकरणमू ॥ ९ ॥ 
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प्रकरणम्‌.) वे दान्तचिन्तामणौ। २७ 


प्रमाणनिरूपणनामक नाम का 
द्वितीय प्रकरण का. भावार्थ 
ब्रह्म परोक्ष (प्रत्यक्ष नहीं है) है इसलिये उसका निश्चय 
कराने वाला अलौकिक, स्वतंत्र एवं साक्षात्रह्म प्रतिपादक शब्द ही 
प्रमाण हो सकता हे | |१| | 
वेद, श्री कृष्ण वाक्य, व्यास सूत्र और व्यास की समाधि भाषा 
(भागवत) ये चार प्रमाण हैं।। २|| 
इन चारों में आगे आगे के प्रमाण पूर्व पूर्व के प्रमाणों में यदि 
संदेह हो तो उनको दूर करने के लिये हैं और जो इन प्रमाणों के 
विरुद्ध नहीं है वे भी प्रमाण है यदि इन प्रमाणों के विरुद्ध कोई हे 
तो वह प्रमाण नहीं है।। ३।। | 
जब आचार्य चरणों ने प्रमाणों का निर्णय किया उस समय 
इन चारप्रमाणों के विरुद्ध को प्रमाण नहीं माना है।। ४।। 
भगवान ने अपने स्वरूप के ज्ञान का निरूपण वेदों में ही. 
किया है एवं सृष्टि आदि का प्रकार और भक्ति तथा मुक्ति का वर्णन. 
भी किया है।| ५।। 
ब्रह्म. परोक्ष एवं अचिन्त्य रूप है तथा साधन और फल भी 
अस्पष्ट है अतः मांया मोहित बुद्धि वालों को वेदों से ही ब्रह्म आदि 
का ज्ञान प्राप्त करना चाहिये।। ६|| | 
वेद ब्रह्मरूप हैं उनका उपदेश भगवान्‌ ही ने ब्रह्मा जी को 
दिया | ब्रह्माजी ने ऋषियों को ऋषियों ने अपने शिष्यों को और 
उन्होंने अपत्ते.शिष्यो को इस प्रकार परम्परा से प्राप्त ये वेद 
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२८ वेदान्तचिन्तामणी । [द्वितीय 


भगवन्मयं है। कहा भी है - वेद साक्षात्‌ नारायण है और स्वयंभू 
है ऐसा सुनते आ रहे हैं | |७-८| | 
श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में कहा है - जिसने पहले ब्रह्माजी 
को उत्पन्न किया और उनको वेदों का ज्ञान कराया मोक्ष की 
इच्छा रखने वाला मैं उन आत्म बुद्धि के प्रकाशक भगवान्‌ की 
शरण ग्रहण करता हूँ । |६। | 
` श्री भागवत में भी भगवान्‌ ने कहा है - बहुत समय हो जाने से 
प्रलय में यह वेद से मूक वाणी नष्ट हो गयी थी उसे सबसे पहले मैने 
ब्रह्माजी को कही क्यों कि उस वेद में मेरे सब धर्मों का वर्णन हे | |१०| | 
इस तरह श्वेताश्वतर श्रुति और श्री भागवत आदि से स्पष्ट जाना 
जाता है कि अनेक प्रकार से इनमें ब्रह्मा का ही निरूपण हे ||११| | 


भागवत आदि में कहा है कि वेद नारायण का ही प्रतिपादन करते 
है। स्मृति में भी कहा है- सब वेदों से मै ही जाना जाता हूँ।।१२ || 

वेदों में जिसका प्रतिपादन न हो सका वह सब अधिकार के 
अनुसार विरक्त अर्जुन को सब स्मृति रूप में भगवान्‌ ने बता 
दिया | |१३।। | | 

भगवान्‌ की वाणी को वेद कहते है इसी तरह गीता भी साक्षात्‌ 
भगवान्‌ की वाणी है उसमें भी वेदता होनी चाहिये जैसा कहा भी 
है-अन्य सब शास्त्रों को छोड़कर गीता का पठन मनन करना चाहिये _ 
क्योंकि जो गीता भगवान्‌ के मुख कमल से निकली है।। १४ | | 


व्यास सूत्रों में श्रुति स्मृति रूपता है और गीता को वेद वाक्य 
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का शेष (अग) कहा गया हे || १९|| 


प्रकरणम्‌.) वेदान्तचिन्तामणी। २६ 


वेदों का समझाना बहुत कठिन है इसलिये व्यासजी ने 
सन्देह का वारण करने वाले ब्रह्मनिरूपक सूत्रमय शास्त्र का 
आविष्कार किया | |१६ | | 

व्यास जी के शिष्य जोमिनि ने भी वेदों के द्वारा धर्म का विचार 
किया | इस प्रकार पूर्व मीमांसा और उतरमीमांसा के द्वारा पूरे वेद का 
ज्ञान प्राप्त हो जाताहै।।१७। व्यासजी ने ब्रह्म सूत्र के दूसरे अध्याय 
में ब्रह्म के स्वरूप का, तीसरे अध्याय में साधन का तथा चोथे अध्याय 
में फल का निर्णय किया एवं श्रुति स्मृति से असंमत निरोशवरसांख्य 
योग आदि का निषेध दूसरे अध्याय में किया हे | |१८ || 

सहेतुक ब्रह्म सूत्र के पदों से उनको निश्चित किया और 
उसकी प्रामाणिकता गीताभागवल आदि से भी सिद्ध की है | |१६ | | 

एक समय व्यास जी के मन'में आया कि मैंने कुछ नहीं . 
किया तब उसी समय उनके आश्रम पर नारद जी आ गये उन्होंने 
व्यासजी से कहा आपने ब्रह्म जिज्ञासा की, वह भी बड़ी ही अद्भुत 
एवं सुसम्पन्न है, और महाभारत जैसा ग्रन्थ जिसमें समपूर्ण वेद के 
अर्थ का .समावेश किया है एवं सनातन ब्रह्म की जिज्ञासा एवं 
उसका अध्ययन (सम्यगज्ञान) भी किया फिर भी आप शोकाकुल 
क्यों है. कि मैने कुछ भी नहीं किया | व्यासजी ने कहा आपने जी 
कछ वह सब कुछ किया फिर भी मुझे संतोष नहीं है | तब नारद जी 
ने कहा कि आपने सब कुछ किया किन्तु स्वतंत्र रूप से भगवान्‌ की 
महिमा का वर्णन नहीं किया तब व्यास जी चे समाधि लगाई उस 
समाधि में भगवान्‌ ने अपने भागवतात्मक रूप का दर्शन कराया तब 
समाधि में जैसा देखा उसी का अक्षरशः निरूपण किया इसीलिये 
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३० वेदान्तचिन्तामणा। . द्वितीय 


भागवत के लिये ऐसी उक्ति है कि भागवत श्रीकृष्ण का ही प्रत्यक्ष 
रूप है | 'श्रीभागवत रूपस्त्वं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि ।।२०-२३।। 

भगवान के ज्ञानावतार व्यास जी ने श्रीकृष्ण की सर्ग विसर्ग 
स्थान पोषण ऊति-मन्वन्तर. - ईशानुकथा-निरोध-मुक्ति और 
आश्रय इन दस प्रकार की लीलाओं का वर्णन किया तब उनके 
चित्त में शान्ति हुई ऐसा पद्य पुराण में स्पष्ट कहा है ॥२४॥ 

भगवान्‌ ने इस भागवत को ब्रह्मा जी से कही, ब्रह्मा जी ने 
_ देवर्षिनारद जी से, नारद जी ने व्यास जी को, और व्यास जी ने 
शुकदेव जी के द्वारा इसको प्रकट किया ॥२४॥ | | 

"इस बात को भागवत के द्वादश स्कन्ध में कस्मैयेन' इस 
श्लोक से बताई है तथा अन्यत्र भी वर्णन मिलता है। इसी 
प्रकार और भी स्मृति-पुराण आदि भी भगवान्‌ की इच्छा से 
प्रकट हुए। इस तरह वेद-गीता-व्याससूत्र और भागवत की 
समाधि भाषा ये चार प्रमाण क्रमशः संशय को मिटाने वाले हैं 
- इन सब को जीवों के उपर अनुग्रह करने वाले श्री हरि ने ही 
प्रकाशित किये हैं ये सब अनादि है और भगवद्रूप है इनका. 
अक्षर अक्षर सब प्रकार से प्रमाण है ऐसा आचार्यचरण ने अपने 
सर्वनिर्णय ग्रन्थ में कहा है। इनके अतिरिक्त बहुत से जो 
शास्त्र इनके अनुसार है वे सब भी प्रमाण है जो इनसे विरूद्ध 
है वे अप्रमाण है, वे तो केवल सृष्टि बराबर चलती रहे इसके सद के 
लिये मोहशास्त्र माने गये हैं ।।२६-२६।। 


वह ब्रह्म छोटे से छोटा तथा बड़े से बड़ा इस प्रकार के 
| | विरुद्ध “धर्म n [270 ली ट अन्चिन्ल्स[पपस्षेक्षः | खि काल्याच्त, जत है अत 


प्रकरणम्‌.] वे दान्तचिन्तामणौ। ३१ 


उसका ज्ञान वेद आदि जो चार प्रमाण बताये हैं उन्ही अलौकिक 
शब्दों से हो सकता है ।।३०।। 


मानव जिस जिस पदार्थ की इच्छा करता है वह सब उस 
भगवान्‌ के अधीन हे मृत्यु भी उसी के अधीन है | इसलिये अत्यन्त 
दुख की निवृति के लिये उसे जानना चाहिये।।३१॥। 

भागवत में कहा है- अनेक योनियों में भटकने के बाद सब 
पुरुष के देने वाले अनित्य अत्यन्त दुर्लभ इस मनुष्य शरीर को 
यहां प्राप्त करता हैं धीर पुरुष को चाहिये कि जब तक मृत्यु न 
आवे उसके पहले ही कल्याणप्राप्ति का उपाय करें| सांसारिक 
भोग तो सब योनियों में प्राप्त हो जायेंगे।।३२।। 

जब तक हमारा जन्म नहीं हुआ उसके पहले हमारे कोई 
माता पिता नहीं और मरने के बाद संतान भी हमारी नहीं रहेगी | 
विवाह के पहले स्त्री भी हमारी नहीं थी इसलिये इन को अपना 
मानना झूठा है।।३३।। 

घर आभूषण आदि को जब हम बेच देते हैं तब वह घर गिर 
जाय आभूषण खो जाय तो उसका दुख हमें नहीं होता परन्तु जब 
हमारे पास ये रहते है तो उसके गिरने का और उसके खोने का 
दुख हमको होता है इसमें कारण केवल ममता है ।।३४।। 


देवदत्त आदि जिस का नाम है ऐसे देह में यह मैं हूँ इस 
प्रकार की अहन्ता रहती है क्षणान्तर में ही मृत्यु हो जाने पर देह 
कहाँ रहता है और जीव कहाँ चला जाता है ।।३४।। 


मानव अपने कुटुम्ब का पोषण करने के लिये पाप करता रला हे. ६ 
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३२ वेदान्तचिन्तामणी। [द्वितीय 


जब मर जौता हे तो उसके कुटुम्ब वाले थोड़ी देर के लिये रो लेते 
है। परन्तु पाप का भोग कराने के लिये यमराज के दूत जब 
पकड़ के ले जाते हैं उस समय वे सहायता नहीं करते || 36 | 
प्यारी स्त्री, लड़के, घर, धन आदि सब यहीं रह जाते हैं देह तक 
यही पड़ा रहता है केवल पाप पुण्य ही जिस के साथी है ऐसा 
अकेला जीव ही जाता है ।।३७।। 


सर्वत्र जिनकी गति है मुनियों ने आकाश में होने वाले ग्रहण 
आदि का निर्णय कियाहै उन्हींने अधो लोगों की गतियों का भी 
निश्चय किया. है ।।३८।। 


देह में अहन्ता और घर आदि में ममता ये माया के द्वारा 
होती है इन्हीं को संसार कहते हैं अतः इन अहन्ता ममता के द्वारा । 
होने वाले राग और वैर को छोड़ देना चाहिये।।३६।। 
जिसका सम्बन्ध सदा रहता है जो सब दुखों को दूर करता 
है और जो नित्य है उस ईश्वर का भजन करो उससे महान्‌ 
आनन्द होगा अमर देह हो जायेगा।।४०।। 
पद्म पुराण में जहाँ जीव का लक्षण बताया है वहां उन भगवान्‌ 
की सेवा न करने वाले के लिये महान्‌ दोष बताया है यह जीव केवल 
भगवान्‌ का ही दास है अन्य का दास कदापि नहीं है ।।४१। 
भगवान्‌ ने अपनी भक्ति करने के लिये सहज दास जीवन की . 
सृष्टि की है यदि वह जीव भगवान्‌ को नहीं भजता है और उसका 
दिया हुआ खाता है तो वह चौर है ।।४२।। 


भागवत में कहा है यह मनुस्य शरीर अच्छे कर्म करने से तो 
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प्रकरणम्‌.] वेदान्तचिन्तामणी। ३३ 


सुलभ है और बुरे कर्म करने वाले के लिये दुर्लभ है। यह मानव 
शरीर संसार सागर को पार करने की अच्छी नाव है - गुरु इस 
नाव के खिवैया है मैं भी (भगवान्‌) नाव को पार लगाने में अनुकूल 
पवन के समान रहता हूँ इतने पर भी यदि भवसागर को पार नहीं 
करता तो वह आत्मघाती है ।।४३।। | 
. इसलिये बिना किसी वस्तु की अपेक्षा के जो हमारा उपकार 
करता हे उसकी सेवा अवश्य करनी चाहिये | उनका ज्ञान भी 
प्राप्त करना चाहिये जिससे वास्तविक भक्ति हो क्योंकि ज्ञान के 
बिना भक्ति नहीं होती ॥४४॥ 
ज्ञान दृष्टि वाले वेदादिनिष्ठ बहुत से मुनियों ने भक्तियोग के 
द्वारा उन भगवान के दर्शन किये है तथा भगवान्‌ को प्राप्त भी 
किया है। अतः वेदों से उनको समझने का प्रयत्न करना चाहिये 
तथा शक्ति के अनुसार दीनता से प्रेम के साथ उनका भजन 
करना चाहिये जो भगवान्‌ के माहात्म्य को जानता है उसके लिये 
सुदुर्लभ भगवान्‌ भी कृपा से सुलभ हो जाते है ॥४९-४६॥ | 
अब ग्रन्थकार उपसंहार में भगवान्‌ को प्रणाम करते हैं - 
अनन्यशरण प्रमाण वन्दीगणों से वर्णन किये जाने वाले महान्‌ फल 
के अन्तरंग जगत्‌ के बीज (भगवान्‌) का मैं भजन करता हूँ ।।४७।। 
प्रमाण निरूपण नामका 
द्वितीय प्रकरण सम्पूर्ण 
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३४ | . वेदान्तचिन्तामणौ। तृतीय 





संक्षिप्तकार्यनिरूपणं नाम तृतीयं प्रकरणस्‌ । 
जुद्ध दवेतकरूपाय शुद्धढतप्रदर्शिने । 

शेक्तया सगादिलीलाय नमोऽस्त्वङ्कतकमेणे पी १ Mt 
स विश्वं ठीलयेबेदं स॒जत्यवति हन्त्यजः । 

तथा 'यतो वा इमानि भूतानीति प्रपठ्यते॥ २ ॥ 
ते्तिरीयेषु “तस्माद्वा एतस्मादि'ति च स्फुटम्‌। 
तदस्य अ्मरूपत्वं ब्रह्मकायस्य युज्यते ॥ ३ ॥ 
मृदुङ्धूतघटादीनां मृण्मयत्वं निरीक्ष्यते । 

य“त्सवे खल्विदं ब्रह्म तजलानि'ति हि श्रतिः ॥ ४॥ ` 
“सर्च पुरुष एवेदं भूल भव्यं 'मवच सल! । 

इति भागवते सूक्तं पॉरुषं समनूदितम्‌ ॥ ५ ॥ 
यथा घटंशरावाद्याकृतिमात्रेण भिद्यते । 

.. न भिद्यते मृण्मयत्वा्तयैवाऽत्र चराचरम्‌ ६ ॥ 


१ ण्या ह शक्तिप्रसार्समये प्रपुञ्चावस्थायां,, पि दैतुमिवारदुर्शपतील्ुर्॥ ., 


प्रकरणम्‌.) टर वे दान्तचिन्तामणौ। ३९ 


मृद्र्पा प्रथमावस्या मध्ये भिद्येत कारणात्‌ । 

घटाद्याकारभेदेन मृत्सा तह्येपि वस्तुतः ॥ ७॥ 

झयऽपि शकला! सूक्ष्माः सूक्ष्म जायन्त एव हि। 

त मृधेव प्रलीयन्त इत्यन्तेऽप्यस्स मृत्तिका ॥ ८ ॥ 

तथा ब्रह्मेत्राऽन्न पू्भन्ते रह्मैव झिष्थते । 

मध्ये कडाथमेदार्थ नाना तेनेच्छया कूतम्‌ ॥ ९ ॥ 

सब्रीकारं स्वशक्ति सवधर्माश्रयो हि तत्‌। 

सच्चिदानन्दरूप च तस्मादाविरभूज्ञगत्‌॥ १०॥ 

जडजीवान्तरात्मानः पूवेमाविष्कृता इमे । 

एकं द्व्य त्रयं तत्र भेदायाऽस्थापयद्विभुः ॥ ११ ॥ 

जडे संदंशः प्रकटश्चिदानन्दी तिरो हितो । 

जीवे च सञ्चिताबन्तयांमिण्येसत्रयं स्फुटम्‌ ॥ १२ ॥ 

सक्षाम विद्यते विश्च चैतन्येन परकाशते । 

आसन्दः प्रियताऽतीवेत्येषां प्रत्यक्षळक्षणम्‌ ॥ १३ ॥ ` 
जड सर्व मूदरमादि क्रियाशून्य सतो हि यत्‌ । 

सत्तामात्रं जडस्याऽस्ति न प्रीतिने प्रकाशनम्‌ ॥ १४॥ 

तनोयंत्संबंध एव श्वासादिन शवेडन्यथा । 

सोऽणुमात्रश्च हृत्स्यानो जीवो जीवनकारणम्‌ ॥ १५॥ 


१- 'एकोहं बहु स्याम्‌’ इत्यादि श्रुतिप्रमाणितयां। २- तेनाऽत्र परेषामप्रामाणिकविशेषणदानं 
शक्तिसंकोचो वादुर्वारः। ३- सदाद्यंशम्‌। ४- स्वभावत इत्य्थः। 
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३६ वेदान्तचिन्तामणौ। 


स विद्यतेडखिळे देहे चेतन्येन प्रकाशत । 

जीचेन विषयानम्दो यद्यप्येषोऽघुश्रूयते ॥ १६ ॥ 
न्यूनायिकः स क्षणिको न पूणोनन्द उच्यते ॥ 

_ “तस्पैवानन्दस्य मात्रामुपजीवन्ति हि श्तेः ॥१७॥ 


भिन्न; प्रतिशरीर योडणुहेत्स्यानो इंसशब्दभाक्‌ 
साक्षी सोन्तःस्थितः स्पष्टं तत्र तत्नयमंव हि ॥१८॥ 


भूतैर्नाना तनूः सट्टा जीवान्तयोमिणावुभो । 
. प्रत्येक संस्थाच्य जीवान्माययाञ्मोहयत्मभुः ॥ १९ ॥ 


जडेष्बपीच्छया धर्मास्तिरोभाव्याखिलात्रिजान । 


केन्वित्क्रनिरक्कित्केखिच्छेषिताऽभेदसिद्धये ॥ २० ॥ ` 


प्ररोहो माहव किंचिद्ठक्ष काठिन्यसरमसु । 
अप्ररोहश्चेति सेदोऽयं सज्जातेष्वपि गम्यते ॥ २१ ॥ 
अनुष्णाशीतळस्पर्शा भूवाय्थोरप्सु शीतलः 
तेजस्युष्ण एवेति धमोणामप्यनेकता ॥ २२ ॥ 
_ चिदाद्यभावतो रूपे बह्ाकारप्रकारत; । 
परस्परं विभिन्नानां धंमाणामपि दशनात्‌ ॥ रब ॥ 
सज्ञानानाओ जीवाना मायया मोहनाइढम्‌ । 
महान्प्ररश्यते भेदो ब्रह्मत्यं नत्र लक्ष्यते ॥२४॥ 
[ | बजेर] ¦ 
- खुस्सुतसबखिले तद जिकाछेणु तथा स्मृतिः | 
_ ब्रास अतमिति म महाता सदस्य: | २५! 
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[तृतीय 








प्रकरणम्‌.) वेदान्तचिन्तामणी । ३७ 


रजतम आशीश्याश एषा आशी. 
स्यस्थस्त भागी दिदमात्मतत ' 
त्यमादिरन्तो जगतोऽस्य मध्य 
घटक सुत्व परः परस्मात्‌ ॥ २६ ॥ 

'भूतानि विष्णुभुवनानि विष्णुः’ । 
इति भागवते निष्णुपुराणेऽन्यन चोदितम्‌ । 
तस्मादभिन्नमंचालि कारणाङ्कह्णो जगत ॥ २७ ॥ 
आयिभायि चिंदाटीनां अर्माणामपि सबैशः । 
अझैचैक तदा पूर्ण सर्वे स्यादेव केचरम्‌ ॥ २८ ॥ 
इृन्येताकारतो भेदो सुद्रिकाकटकाविषु । 
आदिमध्यावसानेषु स्वणोमेवेति निश्चयः ॥ २९ || 
जीवानां प्रह्मविज्ञानादानन्दाशमकाशंनाल्‌ । 
सर्वत्र लीलया तारक बाचक प्रतीयते ॥ २० ॥ 
नामात्वमेच्छिकं सध्येडचिन्त्यत्वाइश्यते महत्‌ । 
तमोनाश शज्ञदृर्ट नेह चानांखि किचन ॥ ३१॥ 
ब्रह्मरूपः सदा सत्यः प्रपश्नस्तत्कृतोड खिल: | 
निरूप्यते हि वेदादौ श॒ुद्धादृतमतो मतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
सत्यस्वरूपमेतत्स्वस्मादाविष्कृत स्वय यन । 
कत्तोरं भत्तारं हत्तीरं भज सदा छलितलीकम्‌॥ ३२ ॥ 

#महज्यभाचार्यमतंवर्लिश्रीक्षजवछ्भचरतामुच र पंचन दी पन- 

इति वम छ शशोवर्शतशीध्रकविविरचिते बेवास्तसिन्तासणौ 

| संभिपतखिविधकायनिरूपण नाम तृतीय प्रकरणम्‌ || ३ ॥ 
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३८ | वेदान्तचिन्तामणी । [तृतीय 
संक्षिप्त कार्य निरूपण नाम का : 
तृतीय प्रकरण का भावार्थ 
शक्ति का प्रसार जब करते हैं उस प्रपंचावस्था में जो द्वैत की 
तरह अपना प्रदर्शन करते है उन अद्भुत कर्मा शुद्धाद्वैत ही जिनका 
केवल रूप है उन भगवान्‌ को मैं प्रणाम करता हूँ।।१।। 


वे भगवान्‌ अपनी लीला ही से इस जगत्‌ की सृष्टि पालन 


और संहार करते है | इसीलिये तो श्रुति में कहा है जिससे ये सब | 


भूत उत्पन्न होते हैं 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते।।२।। 


तेतिरीय शेयश्रुति में तस्माद्वा एतस्माद्‌ ऐसा स्पष्ट कहा है। जब 
यह जगत ब्रह्म से उत्पन्न होता है ब्रह्म का कार्य है तो इसका 
ब्रह्मरूप होना उचित है।।३॥ . 


हम देखते है कि मिट्टी से बनने वाला घडा मिट्टी रूप॑ ही 
होता है उसी तरह ब्रह्म से बनने वाला यह जगत भी ब्रह्मरूप ही 
है जैसा कि श्रुति कहती है 'यत्सर्व खल्विदं ब्रह्म तज्जलान्‌' यह 
सब जो दिखाई देता है वह सब ब्रह्म है क्योंकि यह उस ब्रह्म से : 
ही उत्पन्न होता है उरी से पोषित होता है और उसी सी में लीन हो 
जाता है।।४।। [ 


इसी प्रकार पुरुष सूक्त का जो भागवत में अनुवाद किया है. 
उसमें भी यही कहा है यह जो भूतकाल वर्तमान काल एवं भविष्यत 
` काल में दिखाई देने वाला जगत्‌ है वह पुरुष (भगवान्‌) ही है।५।। 
जैसे घडा सिकोरा इनमें केवल आकार से भेद है दोनों ही 
. मिट्टी हे इसी प्रकार-पह वयान, भी. आक्राउ,से. अलग अलग 


प्रकरणम्‌.) वेदान्तचिन्तामणा । ३८६ 


है किन्तु है सब भगवद्रूप जैसे घडे आदि की पहली अवस्था मिट्टी 
है बीच में वह कारण रूप मिट्टी से अलग आकार के भेद से हे 
किन्तु है तो वास्वत में मिट्टी।।६-७॥। 


जब घड़े का लय होता है (फूट जाता है) तो उस के छोटे 
छोटे टुकड़े हो जाते है वे टुकड़े सब मिट्टी. में ही मिल जाते है अतः 
उत्पत्ति के पहले जैसे घड़ा मिट्टी था फटने पर भी मिट्टी हो जाता 
है। उसी तरह जब यह जगत प्रकाश में नहीं आया था | उस समय 
ब्रह्म था और अन्त में भी ब्रह्म ही शेष रहता है | बीच में भगवान्‌ ने 
अपनी क्रीडा के लिये इसको नाना प्रकार से प्रकट किया।।८-६।। 
जो सब प्रकार के आकार वाला है, सब प्रकार की शक्ति 
वाला है, सभी धर्म जिसमें है उस सच्चिदानन्द रूप भगवान्‌ से यह 
जगत्‌ आविर्भूत हुआ है।।१०।। | 
जड, जीव और अन्तर्यामी को उन्होंने प्रकट किये और वे अलग 
अलग दिखाई दे इसके लिये एक दो और तीन ऐसे भेद स्थापित 
किये। जड़ में सदंश प्रकट है | चिदंश और आनन्दांश तिरोहित है | 
जीव में सत्‌ और चित्‌ ये दो अंश भगवानूसे प्रकट हैं अन्तर्यामी 
में सत्‌, चित्‌ और आनन्द ये तीनों ही स्पष्ट हे।। ११-१२॥। 
जिसको है ऐसा कहते हैं वह सत्‌ जो चैतन्य से प्रकाशित होता 
_है। वह चित्‌ और प्रियता यह आनन्द का प्रत्यक्षलक्षण है॥ १३ | 


जिसमें स्वतः क्रिया न हो वह जड़ है जैसे मिट्टी पत्थर आदि 
जड में केवल सत्ता मात्र ही होती है उसमें प्रीति या प्रकाशन नहीं : 


होता। | १७0. ॥ Public 0 Digtized by Muthulakshmi रि h Academy °. 
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जीव का शरीर से जब तक संबंध होता है तभी तक श्वास 
` आदि उस मे होते है शव में श्वासादि. नहीं होते वह जीव अणुमात्र 
है हृदय में रहता है और जीव ही जीवन का कारण है।।१९।। 


वह जीव सारे देह में रहता है चैतन्य से प्रकाशित होता हे | 
जीव सांसारिक पदार्थो से आनन्द का अनुभव करता है परन्तु वह 
कम अधिक होता है क्षणिक होता है वह पूर्णानन्द नहीं कहा जाता 
क्यों कि श्रुति में कहा है उस भगवान्‌ के आनन्द की मात्रा का 
. ही उपभोग जीव करता है।।।१६-१७।। 

जीव अणु परिमाणं वाला है प्रत्येक शरीर में अलग अलग 
है। उसका स्थान हृदय है और हंस नाम से पुकारा जाता हे | 
अन्तर्यामी शरीर के अन्दर रहता है परन्तु वह केवल साक्षी रूप है 
इस तरह देह जीव और अन्तर्यामी ये तीनों ही स्पष्ट है | भगवान्‌ 
ने पंचमहाभूतों से अनेक शरीरों की सृष्टि की और प्रत्येक शरीर 
में जीव और अन्तर्यामी को स्थापित किया।।१८-१६।।. 

जीवों को अपनी माया से मोहित कर दिया। जड़ पदार्थो मे 
भगवान्‌ ने अपनी इच्छा से सब धर्मा का तिरोधान किया अलग 
अलग भेद की सिद्धि के लिये ही जड़ों में भी किसी में किसी धर्म 
का और किसी में किसी धर्म का तिरोधान किय्या/जैसे वक्ष में प्ररोह 
(उत्पन्न होना) मृदुता होना पत्थर में कठिनताँ तथा प्ररोह का 
अभाव | इस प्रकार मिट्टी में भी परस्पर भेद हे | पृथ्वी और वायु में 
न गरम न ठंडा ऐसा स्पर्श है। जल में ठंडा ही स्पर्श है। तेज में 
केवल गरम ही स्पर्श है इस तरह धर्मो की अनेकता है।२०-२२।। : 
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चैतन्य आदि के अभाव से रूप में भी अनेक प्रकार के आकार 
प्रकार से परस्पर भिन्न ध्मा के देखने से ज्ञान युक्त जीवों में भी 
माया से मोहित होने के कारण महान्‌ भेद दिखाई देता है उनमें 
ब्रह्मत्व लक्षित नहीं होता।। २३-२४॥ 

वास्तव में तो यह जड, जीव, अन्तर्यामी रूप सारा ही विश्व 
तीनों कालों में ब्रह्म ही है। ऐसा स्मृति (गीता) में कहा है यह सब 
_ जगत्‌ वासुदेव रूप है ऐसा जानने वाला महात्मा है और वह दुर्लभ 
है।।२५।। | 

यह जगत्‌ पहले भी आप में ही था, मध्य में भी यह आप ही 
में स्थित है और अन्त में भी पुनः आप ही में लीन हो जायेगा || आप | 
इनके कारण है सबसे परे स्वतंत्र हैं आप ही इस जगत्‌ के आदि, 
अन्त और मध्य है जैसे घड़े के आदि मध्य और अन्त में मिट्टी ही 

है || ये सब भूत (प्राणी) भी विष्णु है और ये सब लोक भी विष्णु है | 

` ऐसा भागवत में विष्णुपुराण में तथा अन्यत्र भी कहा है। अतः कारण 
रूप ब्रह्म से यह जगत्‌ भिन्न नहीं है ब्रह्म रूप ही है।।२६-२७॥ 

जिस समय सत्‌ चित और आनन्द इन सब धर्मा का आविर्भाव 
हो जाता है तब तो सब का सब ब्रह्मरूप ही हो जाता हे।२८।। 

जैसे मुद्रिका और कड़े में आकार से भेद दिखाई देता है। किन्तु 
इनके आदि, मध्य और अन्त में तो स्वर्ण ही है ऐसा निश्चित ही।।२६॥ 


` जब जीवों को ब्रह्मज्ञान हो जाता है उनमें आनन्दांश जब 
प्रकाशित (प्रकट) हो जाता है तब सर्वत्र लीला से उस प्रकार का 
एक ब्रह्म टीःअतील्तणहोकेन गबर हि ॥ hmi Research Academy 








४२ वेदान्तचिन्तामणौ । [तृतीय 
केवल मध्य में ही भगवान्‌ की इच्छा से इसमें अनेकरूपता 
दिखाई देती है | अचिन्त्य होने से यह ब्रह्म ही इस रूप में दिखाई 
देता है। जब अज्ञान नष्ट हो जाता है और दृष्टि शुद्ध हो जाती 
है तो यहां अलग अलग कुछ नहीं है॥३१। 
' यह सारा जगत ब्रह्म के द्वारा किया गया है इसलिये 
ब्रह्मरूप है सदा सत्य है। वेद आदि में इसका निरूपण है 


इसीलिये शुद्धाद्वैत माना गया है।।३२ 
अब इस प्रकरण का उपसंहार करते है-- यह सारा जगत्‌ 
सत्य स्वरूप है जिसने स्वयं इस जगत्‌ को प्रकट कियाहै उस 
कर्ता (करने वाले) भर्ता (पोषण करने वाले) हर्ता (संहार करने 
वाले) ललित लीलावाले भगवान्‌ को सदा भजो।।३३।। 
संक्षिप्त कार्य निरूपण नाम का 
तृतीय प्रकरण सम्पूर्ण 








| 
| 
| 
| 
| 


“य्य 
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प्रपञ्चसत्यत्वनिरूपणं नाम चतुर्थ प्रकरणम्‌ 
भगवत्समवायित्यासाद्रप्थ[स्सत्य एव हि | 
मपक्को, याहद स्वण ताहकू स्यादेव कुण्डलम्‌ ॥ $ ॥ 
तन्तुकाय पटस्तन्स्वात्मक! स्यस्तन्तयो यथा । 
सूक्ष्माः सिताश्च बस्बेडपि तत्ताइक्षत्वमीक्ष्यत्ते ॥ २॥ 

एतदात्म्यमिद सवे” 'तत्सत्य सिलि पञ्चते | 

यदिद किञ्च तत्सल मित्याचक्षत इस्यपि ॥ ३ ॥ 
सर्थेशव्देन निदिश्य दष्टश्रुतमदोऽखिळम्‌ । 
एतस्य त्रह्मरूपत्व॑ सत्यसवं च निरूप्यते ॥ ४ ॥ 
काऊत्रयेऽप्यचाध्यं यत्सत्यमित्यु च्यते बुध: । 
"त्वय्यम्न आसी'त्प्ेऽपि सदा सत्ताऽभिश्षीयते ॥ ५ ॥ 
तस्मात्सनातनमिदमखण्डं वत्तते सदा । | 
मध्ये कार्यात्मना पूर्वोचरयो; कारणात्मना ॥ ६ ॥ 
"विश्वं हि ब्रह्म तन्मात्र संस्थिते विष्णुमायया । 
यथेदानीं तथा चाम्रे पश्चादप्यंतदीरशभ्‌ ॥ ७ ॥ 
उक्तं तृतीयस्कन्धेऽथ सूत्रकत्रा श्रतेबेलात्‌ । | 
कारणानन्यतामस्योक्त्वा सत्यत्वं प्रपञ्चितम्‌ ॥ ८ ॥ 
१४-तेदनन्यत्वमारम्मणशव्दा दिभ्यः ॥ 
भावे चोपलेब्येः ॥ १५-सत्वाचावरस्य ॥१६- 
असक्चपदेशान्नेति चेन्न धमान्तरंण वाक्यशषाते॥ १७-- 
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वेदान्तचिन्तामणा । | (चतुर्थ 


युक्तेः शब्दान्तराच ॥ १८--पटबच ॥१९- 


अह्यानन्यी5स्ति सत्योऽयं भावे सत्युपलभ्यते । 
अवरस्य अपञ्चस्य सत्वमुक्तश्रती श्रुतम्‌ ॥ ९॥ 
'असद्वा इद सित्येतदव्याकृतिपर मतम्‌ । 
“तदात्मान स्वयमिति वाकयशेषस्य संगतः ॥ १०॥ 
समवेतं भवेत्कार्यं युक्तिर्वीजट्गमादिवत्‌। ` 
पाकयान्तराणि सत्यत्वबोधकानि बहाने हि ॥ ११ ॥ 


 प्रोऽनुभूयते सवां विस्तीर्णी नानुभूयत । 


संकोचेऽल्पतया तडत्सष्टिप्रलययोजेगत्‌ ॥ १२॥ 
व्याख्यातसित्थं भाष्ये सत्कायंबादो विविच्यते । 
एवं सवेत्र वेदादौ युक्तिभिश्चानुभूयते ॥ १३॥ 
आविभावतिरोभावाभ्यां नेवास्ति द्यनित्यता । 
आंविभावे प्रतीयेत तिरोभावे तु नेच्छया ॥ १४ ॥ 
आविष्कृतानि भूतेभ्यः शरीराणीच्छया स्वयम्‌ । 
हेस्बरो जीवयुक्तानि निमित्तीकृत्य केवलम्‌ ॥ १५ ॥ 


` अूतेम्य आविष्कुरुते ताइशानीतराण्यपि । 


तानि कर्मानुसारण जीवान प्रापयति प्रभुः ॥ १६ ॥ 
 खुस्मम्‌ । 


` १- इत आरम्भ द्वादशश्लोकपर्यन्तमुक्तसूत्राणामर्थः। २- स्वयं. भगवता इच्छया भूतेभ्यः 
शरीराणि आविष्कृतानि इत्येकोऽन्वयः किंच-प्रभुरीश्वरो जीवयुक्तानि तानीति शेषः केवलं 
निमित्तीकृत्य भूतेभ्यः (मातृपितृवीर्यरजोभूतेभ्यः) तादृशानि इतराण्यपि आविष्कुरुते इत्यपरः। 
तानि खि कर्मानुसारेण n जीवान | 'प्रापर्यात lized by Muthulakshmi Research Academy 








प्रकरणम्‌.] वेदात ता न 


देहाः सन्त्व भूतष भागैः कारणरूपतः । 

मध्ये कायात्मना भिन्ना लीयन्तेंडन्ते व कारण ॥१७॥ 
जीवस्तु नित्य एवास्ति योगो भगवदिच्छया ॥ | 
आविर्भावतिरोभाब्चाळि नित्यमतोऽखिरम्‌ ॥ १८ ॥ 
व्यासेन भारते योधा ये हतास्ते प्रदार्शाताः । 

इति नित्यं तिरोभावेऽपीच्छया ह्यते क्कचित्‌ ॥१९॥ 
_क्रेचिदांहुजगन्मिथ्या खभाद्गह्मणि इश्यते| | 
यथेह रजत शुकी यथा र्गी भुजङ्गमः ॥ २० ॥ 
अह्यारद्यं सधै निराकारं मते च ते ॥ 

साकारे दृश्य एव स्यादाश्रये निश्चित भ्रमः ॥ २१ ॥ 
न घूल्याच्छन्नुक्ती वा वायो था अआाल्तिरिष्यते । 
किञ्च साधर्म्यमूलोड्य झुक्तो यच्चाक चक्यत; ॥ २२. ॥ 
कि माम्यथा गजखान्तिमोयिकं सशणं जगत्‌ । 
निर्धर्मकं विमायं तत्‌ साम्यगम्धोऽपि नानयोः ॥ २३॥ 
हटवादी रजतं सत्यं वल्सीकादो च पन्नगः । 

इश्यते तजसंस्कारात्‌. कल्पयेद्धीमृषाश्रये ॥ २४ ॥ 
तथा भिन्नमतः सत्यं दृष्टं चेदीरश क्रचित्‌ । 

तदा कदप्येत संस्कारा दस्यते श्रूयते न तत्‌ ॥ २५॥ 
दन्वसत्यो यथा स्वो गृहक्त्तादि रभ्यते। 
मिथ्या तवे न निङ्गाम्से कवस्यसिदं तथा एव! 


१-_पूर्वपक्ष। 37 (उत्तरक्ष। ३- स्वप्ने। ४- स्वाप्निकं वस्तु 
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४६ न: वेदान्तचिन्तामणी । चितुर्थ 


इति चेन्न तदोद्भतेः पापैः पुण्येमे वे भवेत्‌ । 
दःखं सुखं वा तत्सघ जगजाम्यां तु जायते ॥ २७ ॥ 
दृष्ट जाम्रदचस्थायां यद्यद्धटपटादिकम्‌ । 
संस्कारात्‌ कब्प्यत तत्तन्मोदनास्मायया सते; ॥ २८ ॥ 
अस्य जाग्रदवस्था तु मोक्षखत्र न किंचन। _ 
क्त्यं सत्यं तदा दष्ट्राऽत्रासत्यं परिकल्पितम्‌ ॥ २९ ॥ 
नन्वदृष्टमपि खग्ने इञ्यते श्ङ्गवाञ्छश्ः। 

"पळन्वूक्षी गजः पीत इत्याद्यत्राखिलं तथा ॥ ३४ ॥ 
इति चेन्न शशो वृक्षो हस्ती शझगतिकिया । 

पीतंवणे इमे दष्टा योगमात्रे तु कल्प्यते ॥ ३१॥ 
गृहं सत्यं स्वयं सत्यो योगो ममतया मुधा । 

जीवः सत्यस्तंबुः संत्याऽहता राजत्ववद्रृ था ॥ ३२॥ 


' . सिद्धान्त इति चेत्तादि दृष्टान्त उपपद्यत्ते । 


पुराणेष्वप्यंतदथ स्वप्नाभखं क्केचित्कृतम्‌॥ ३३ | 
अतः सूत्रेषु 'वंधम्यांच न खप्नादिवत्वतः । 
निषिध्यतऽघिकरणादसप्मत्वं तु वस्तुतः ॥ १४ ॥ ` 
स्वम भृत्तयम्दुपानाभ्यां शुत्तण्मेव निवत्तते । 

तदा दहकृतनन्घात्नेय मुच्यत साचमः ॥ २७ ॥॥ 
तश्माद्सत्यं नेद ताद्रुप्यान्नित्यमेव हि। 
भ्रतिष्वमेकत्र सत्यत््मुक्तं नान्यथा कचित्‌ ॥ ३६ ॥ 


___ nD क री NN 
क स्पप्ने विप्रस्य n राजाहमिति 'बुट्ट्युथा आर्था तथा।फ स्वत जे ख्ाइशिक्रणादित्यन्वयः डि ॥ 








प्रकरणम्‌ 
प्रकरणम्‌.) वे दान्तचिन्तामणी । ४७ 


ऐतत्केचिदविदांसो मायासंसृतिमात्मनः । 
अनाद्यावत्तित नृणां कादाचित्कं प्रचक्षते ॥ ३७ ॥ 
'असलभप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनी रम? । 

इृत्यासुरेषु गणिता असत्यत्वभवादिनः ॥ ३८ ॥ 
टढाहेतापद देहो गेहादि ममतास्पदम्‌ । 

यदा सत्य विजानीयान्न विरज्येत कश्चन ॥ ३९ ॥ ` 
वेराग्याथमसत्यत्य पुराणेषु कवित्कचित । 

अंभिप्रत्य तिरोभावं कुत्रचित्संसाति तथा ॥ ४० ॥ 
कोडामये प्रभोरस्मिन संयोगविगमास्पदे । 
तिरोभाविनि नो रागः कत्तेब्यः क्षणिके वृथा ॥ ४१ ॥ 
शेषेणाऽप्यस्थ नित्यस्व निश्चित पस्पञ्चाङ्किके । | 
“नियः फायोऽयवा शब्द इत्याकारवि'घारणे ३ २।। 
“निले शच्दाथसंबंध' इत्येतत्तु विवृण्वता । | 
जब्दश्चाथश्च संबंधख्यो नित्या निरूपिताः ॥ ४३॥ 








१ (स्कंध. १२.) २- अत इति शेषः। ३- मुख्यावान्तरभेदादन्वेप्रकारा सृष्टिः सर्व 
प्रकाराऽपि सा प्रपञ्चशब्देनोच्यते शास्त्रे। तास्वेव मायिकी संसारादिरूपाऽपि सृष्टिः। 
ततश्च वैराग्यार्थं क्चित्संसारमेव हृदिकृत्य प्रपञ्चोऽसत्य इत्युच्यते न तेन कार्यरूपः 
प्रपञ्चस्था ज्ञेयः। क्रचिच्च कार्यमध्यपतितानामपि पदार्थानां तिरामाचं (विद्यमानस्य 
वस्तुनोऽननुभवविषयतवं) दृष्टा तमेव हृदिकृत्वा प्रपज्वो5सत्य' इत्युच्यतै। 
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४८ वेदान्तचिन्तामणौ । ` चतुर्थ ` 


एवं सवेत शाखेषु नित्यमेष निरूपितम्‌ । 

आविभावतिरोमांत्राभ्यां मिथ्या भाल्यनित्यता॥ ४४॥ 
असच्छांस्रेष्य नि त्यत्व॑ न्यायादिकु विचिच्यते । 
सनास्तिकयेषु मोहाय मुनिभिन्निर्मितेंध्चिह ॥ ४५ ॥ 
उत्तरोत्तरसगार्थ मोहनाय मनी विणाम:। 

रुद्रादिदेबतेः केश्चिन्मतेषु रचितेषु च॥ छद्‌ 
ताहकूछाख्राभ्यसमतो भ्रान्तचित्ताः स्वकर्मभिः । 
आप्राप्ततत्वा जायन्ते खियन्ते च मुहुमेहु; ॥ ४७॥ 
ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा। 
बलादाऊष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति” ॥ ४८ ॥ 
केचिदेव तु वेदार्थ ्रसादाल्सङ्करोहरेः । 

विनिश्चित्य भेजस्तस्तं मुच्यन्ते प्रम्रधन्त्यपि ॥ ४९ ॥ 
नित्यं खरूपमखिलमाबिभाव्य स्वयं तिरोभाव्य । 
रमंभाणमविहतेच्छ हुत्पदके हीरकं ब्रिरचयाच्छं ॥५०॥ - 


इति श्रींमंद्रकभाचय्येमतवॉर्सिश्रीज्रमवज्मचेरणानुचरंपश्वनदी- 
घनश्यामभट्टात्मजगोवद्धेनशीघ्रकविविरचिते वेदान्ताचितामणौ 
्रपश्चसत्यत्वनिररूपणं नाम ठुय्य प्रकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 








_ १- (मार्कडेय. अ. ८१) 
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अ वेदान्तचिन्तामणी। : SIE 


प्रपच सत्यत्व निरूपण नाम का 
चतुर्थ प्रकरण का भावार्थ 

जैसा सोना होता है वैसा ही कुण्डल होता है उसी तरह से 
भगवान्‌ इस प्रपंच (जगत्‌) के समवायी कारण है एवं यह भगवद्रूप 
हे इसलिये यह सत्य है।।१॥। 

सूत कपडे का समवायी कारण है और कपडा सूत का कार्य 
है तन्त्वात्मक होने है जैसा सूत होगा महीन या श्वेत कपड़ा भी 
महीन और श्वेत ही होगा।।२।। 

यह सारा जगत्‌ भगवन्मय है' वह सत्य हे ऐसा पढ़ा गया 
है यह जो कुछ भी है वह सत्य है ऐसा कहते हैं।३।। 

इन सब श्रुति वाक्यों में सर्वशब्द का निर्देश करके जो यह 

दिखाई देता है सुना जाता है वह सब ब्रह्मरूप है और सत्य है 
ऐसा निरूपण करते हैं।४।। 


भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान तीनों काल में जो अबाध रूप से. 


रहता है विद्वान्‌ लोग उसे ही सत्य कहते हैं| “त्वय्यग्र आसीत्‌ इस 
पद्य में भी इस जगत की तीनों काल में सत्ता कहीं गयी है || 5 | | 
इसलिये यह पूरा का पूरा जगत्‌ सत्य और अखण्ड है मध्य 
के कार्यरूप से रहता है।६।। 
कहा भी है यह सारा ही विश्व ब्रह्म है विष्णु माया से ब्रह्म 
` रूप में ही स्थित रहता है | जैसा इस समय है पूर्व में भी ऐसा ही 
था और अन्त में भी ऐसा ही रहेगा।७॥ . 
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९० वेदान्तचिन्तामणी | र वितुर्थ 


इस बात को श्रुति के आधार से सूत्रकार वेद व्यासजी ने 
तृतीय स्कन्ध में कहीं है। कारण से इसका अभेद बताते हुए 
इसको सत्यता को सिद्ध किया है।८॥ 

सूत्रों में भी कहा है- यह जगत्‌ ब्रह्म रूप है सत्य है। 
विद्यमान रहने के कारण ही उपलब्ध होता है। इस अवर प्रपंच की 
सत्यता श्रुति में कहीं गयी है ऐसा सुना है। यह नहीं था ऐसा जो 
कहा गयाहै वह तो जगत का आविर्भाव नहीं हुआ था उस समय 
का वाक्य है | उसने अपनी आत्मा को स्वयं ही किया। इस वाक्य 
शेषकी संगति भी तभी हो सकती है | समवायी कारण के अनुसार 
ही कार्य होता है इसमें बीज तथा वुक्ष के समान युक्ति समझना 
अर्थात्‌ जैसा (जिसका) बीज होगा वैसा ही वृक्ष होगा | इस जगत्‌ 
को सत्य बताने वाले और भी बहुत से वाक्य है | जब कपड़े को फैला 
दिया जाता है तो उसका पूर्णरूप से अनुभव होता है उसी को यदि 
समेट दिया जाता है तो उसकी लम्बाई चौड़ाई एवं कैसा है इसका 
अनुभव नहीं होता वह बिल्कुल छोटी सी गड्डी के रूप में दिखाई देता 
है| उसी प्रकार सृष्टि के समय पूरे ही जगत्‌ का अनुभव होता है 
प्रलय में उसका अनुभव नहीं हो सकता | इस प्रकार अणुभाष्य में 
व्याख्या की गई है और सत्यकार्यवाद का विवेचन है इस तरह सर्वत्र 
वेद आदि में युक्तियों से अनुभव में आता है| इस जगत्‌ का केवल 
आविर्भाव और तिरोभाव ही होता है उत्पत्ति विनाश नहीं होते अतः 
इसमें अनित्यता नहीं आती | जब आविर्भाव होता है तो दिखाई देने 
लग जाता है और तिरोभाव होने पर दिखाई नहीं देता ऐसा होना 
भगवान्‌ की इच्छा पर निर्भर है।। 6१४], 
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भगवान्‌ ने स्वयं अपनी इच्छा से पंचमहाभूतों से शरीरों का 
आविष्कार किया फिर जीव युक्‍त उन शारीरों को निमित्त बनाकर 
उन माता पिता रूप शरीरों से अन्य शरीरों को उत्पन्न किया | 
इसी प्रकार भूतों से उसी प्रकार के अन्य शरीरों का उत्पादन करते 
हैं। कर्म के अनुसार उनमें जीवों को स्थापित करते है | | 45--46 | | 
ये शरीर पंचमहाभूतों में भागों से कारणरूप. में विद्यमान है | मध्य 
में कार्य रूप से अलग दिखाई देते हैं अन्त में पुनः कारण (ब्रह्म) 
में लीन हो जाते हैं।।१७।। 

जीव तो नित्य ही है देह के साथ उसका योग तो भगवान्‌ 


की इच्छा से होता है | यह पूरा जगत्‌ आविर्भाव तिरोभाव स्वभाव | 


वालां होने से नित्य है।।१८।। 
| महाभारत में जो योद्धा मारे गये थे उनको व्यास जी ने 
दिखा दिया था | इसलिये नित्य होने से तिरोभाव में भी भगवान्‌ 
. की इच्छा से कभी दिखाई दे सकते हैं।।१६।। 
कछ आचार्य इस जगत. को असत्य मानते है और कहते हते ह 
कि यह भ्रम से ब्रह्म में दिखाई देता है | जैसे सीप में चांदी का भ्रम 


हो जाता है एवं रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है | इस पूर्वपक्ष 


का उत्तर देते हैं। जो आचार्य ब्रह्म में जगत्‌ का भ्रम मानते हैं वे 
ब्रह्म को निराकार और अदृश्य मानते हैं भ्रम तो साकार में और 
दिखाई देने वाले में ही होता है। धूल से ढकी हुई सीप में या वायु 
में भ्रम क्यों नही होता | दूसरी बात यह भी है कि भ्रम समान वस्तु 
में होता है सीप में चमक होने के कारण उसमें चांदी का भ्रम होता 
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है| यदि समानता के कारण भ्रम न होता है तो सीप में हाथी का 
भ्रम क्यों नहीं होता | जगत में और ब्रह्म में समानता की गन्ध तक 
नहीं तो उसमें भ्रम होगा कैसे जगत्‌ तो मायिक और सगुण है 
तथा ब्रह्म माया रहित एवं निर्धर्मक है तो भ्रम होगा।।२०-२३।। 

बाजार आदि में वास्तविक चांदी को देखा हे एवं बिल आदि में सांप 
को देखा हे उसका संस्कार अन्दर हो गया है उसी के कारण अवास्तविक 
सीप और रस्सी में चांदी और सांप का भ्रम हो जाता है।।२४।। 

उसी तरह से इस असत्य जगत से अलग कोई सत्य जगत्‌ 
देखा हो तो उसके संस्कार से इस असत्य जगत में उसका भ्रम 
हो परन्तु वैसा सत्य जगत्‌ न तो देखा है और न सुना है।।२५।। 
यदि कहो कि जैसे स्वप्न मिथ्या है उसमें घर घन आदि 


मिलते है वे झूठे हैं निद्रा जब समाप्त हो जाती है तो कुछ नहीं. 


दीखता इसी. प्रकार यह जगत्‌ भी असत्य है।।२६।। 
ऐसा यदि कहते हो तो ठीक नहीं स्वप्न में होने वाले पाप पुण्य 


क द्वारा सुख-दुख की प्राप्ति नही होती जगत में किये जाने वाले पाप : 


पुण्य का तो फल मिलता है अतः स्वप्न का दृष्टान्त ठीक नहीं है।।२७।। 


जाग्रत अवस्था में हम जिन जिन घडा कपड़ा आदि वस्तुओं | 


को देखते हैं उनका संस्कार जो हमारे अन्दर रहता है बुद्धि के 
मोह के कारण स्वप्न में उन्हीं की कल्पना होती है | इस जगत की 
जाग्रत अवस्था तो मोक्ष है वहां तो कुछ रहता नहीं तो किस जगह 
के सत्य को देख कर इसे असत्य कहते हो। यदि कहो कि 
जाग्रत अब्वरथ्रा-ेंन्जिक्े. हसने 'नहीं“बेखा "छेने" खले"भी तो स्वप्न 
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में दीखती है जैसे सींग वाला खरगोश, चलता हुआ वृक्ष, पीला 
हाथी, उसी प्रकार यहाँ जगत्‌ में भी नहीं देखी हुई वस्तुएं दिखाई 
देती है ऐसा यदि कहते हो तो ठीक नहीं। हमने खरगोश को 
देखा है, वक्ष, हाथी सींग और चलने को तथा पीले रंग को भी 
देखा है केवल उनके संयोग की ही कल्पना होती है | घर भी सत्य 
है घर में ममता रखने वाला भी सत्य है किन्तु यह घर मेरा है ऐसी 
ममता झूठी है। जीव भी सत्य है देह भी सत्य है परन्तु देह में 
अहन्ता व्यर्थ है जैसे स्वप्न में कोई ब्राह्मण मैं राजा हूँ ऐसा मान 
लेता है वह जैसे असत्य है उसी तरह देही में अहन्ता असत्य हे। 
यदि आप भी ऐसा मानते हो तो जगत के लिये स्वप्न का दृष्टान्त 
संगत हो सकता है | पुराणों में भी इसीलिये इस जगत्‌ को कहीं. 
कहीं स्वप्न की तरह असत्य बताया है।।२८-३३।। 
केवल अहन्ता और ममता ही झूठी है जगत्‌ तो सत्य है 
इसको सूत्रकार ने इस प्रकार से बताया है कि “स्वप्न और जगत्‌ 
में समान धर्मता नहीं है, इस तरह जगत्‌ की असत्यता का निषेध 
किया है | स्वप्न तो वास्तव में असत्य ही है स्वप्न में हम खाते है _ 
या जल पीते है तो उससे भूख प्यास नहीं मिटती। स्वप्न की तरह 
य॒दि जगत्‌ को मानते हो तो इस जगत्‌ में किये जाने वाले साधनों 
से देह के बन्धनों से मुक्ति नहीं होगी।।३४-३५।। 
इसलिये यह जगत्‌ असत्य नहीं है भगवद्रूप होने से नित्य 
ही है। श्रुति में जगह जगह पर इसको सत्य बताया है असत्य 
कहीं नहीं कहा।।३६।। 
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इस प्रकार मार्कण्डेयजी के द्वारा अनुभूत भगवान्‌ के सृष्टि 
और प्रलय रूप माया वैभव को जो अनादि काल से मनुष्यों के 
लिये चला आ रहा उसे अज्ञ लोग आकस्मिक बताते है।।३७।। 
यह जगत्‌ असत्य है सदा रहने वाला नहीं है मायिक है- ऐसा 
कहने वालो की भगवान्‌ ने गीता में आसुरों में गणना की है।।३८।। 
यह देह अत्यन्त अहन्ता का कारण है और घर आदि ममता 
का स्थान है यदि इनको कोई सत्य जान लेगा तो संसार से विरक्त 
नहीं होगा। इसलिये वैराग्य के लिये पुराणों में कहीं कहीं इस 
प्रपंच को असत्य भी बताया है उसका कारण यह है कि मुख्य 
और अवान्तर भेद से सृष्टि अनेक प्रकार की है सभी प्रकार की 
सृष्टि को प्रपंच शब्द से कहा गया है। उन सृष्टियों में मायिकी 
अहन्ता ममता रूप संसारादिसृष्टि भी है इसलिये वैराग्य के लिये 
उस सांसारिक सृष्टि को ही लक्ष्य करके प्रपंच को असत्य कहा 
गया है। कार्य रूप यह प्रपंच अंसत्य नहीं है। यह प्रपंच तो 
भगवान्‌ का क्रीड़ा स्थल हे इसमें संयोग वियोग होते रहते हैं अत: 
तिरोभावी क्षणिक में अनुराग करना व्यर्थ है ऐसा आशय है।।३६-४१।. 
पतंजलि ने भी अपने पस्पशाह्निक में इसकी नित्यता निश्चित 
की हे शब्द कार्य (अनित्य) है अथवा नित्य है' इस प्रकार के विचार 
में शब्द और अर्थ तथा इनका सम्बन्ध नित्य है ऐसा विवरण करते 
हुए शब्द, अर्थ और सम्बन्ध तीनों को नित्य बताया है।।४२-४३।। 


इस प्रकार शास्त्रों में सर्वत्र इसको नित्य ही बताया है। 
कंवल इसका आविर्भाव और तिरोभाव होता रहला है उससे इसमें 
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अनित्यता एवं मिथ्यात्व का आभास होता है।।४४।। 

न्याय आदि जो असत्शास्त्र है उनमें यह असत्‌ है ऐसा 
विवेचन किया है, परन्तु उनको मोहशास्त्र में गिना गया है उनका 
निर्माण मुनियों ने इसलिये किया है कि यह सृष्टि बराबर चलती 
रहे | रुद्र आदि देवताओं ने भी ऐसे मोहक शास्त्रों की रचना की 
है। उस प्रकार के शास्त्रों के अध्ययन से लोग अपने कर्म के 
अनुसार भ्रान्तचित्त हो जाते हैं और तत्व को प्राप्त न कर बार बार 
मरण जीवन के चक्कर में पड़ जाते हे।।४५-४७।। 

मार्कण्डेय पुराण में कहा है - वह भगवती देवी (माया) 
ज्ञान्द्रियों के चित्त को भी अपनी और आकृष्ट करके मोहित कर 
देती है।।४८।। 

ऐसे विरले ही लोग होते है जो भगवान्‌ एवं सद्गुरु की कृपा 
से वेदों के अर्थ का निश्चय करके भगवान्‌ का भजन करते है और 
मुक्त होते हैं।।४६।। 

अब उपसंहार करते हैं अपने ही अखिल नित्य स्वरूप को 
आविर्भूत करके एवं तिरोहित करके जो रमण करते है उन सत्य 
संकल्प भगवान्‌ को जो हीरे के समान है उनको अपने हृदय रूप 
पदक में जटित कर लो।।६०॥ 

प्रपंच सत्यत्वं निरुपण नामक 
चतुर्थ प्रकरण संपूर्ण 
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आविर्भावतिरो भावनिरूपणं नाम पञ्चमं प्रकरणम्‌ | 
ननूत्पत्तिधेटस्पास्ति  ध्वसोडप्यस्थ विलोक्यते । 
कर्थ वाच्या प्रपश्चान्तःपातिनस्तस्य नित्यता ॥ १॥ 
अनन्तं सत्यनादित्वे नित्यमित्युभ्यते, कथम्‌ । 
नम्वरं नित्यमिति चेद्यथेतत्कथ्यते तथा ॥ २॥ 
घरे नष्टे तु किं नष्टं नाकारोऽन्यत्र शृइयते । 
न मृत्तिका म्रस्थमिता चेतावत्येव छभ्यते || ३ ॥ 
म नष्टा घटसंज्ञाऽपि शब्दानां नित्यता यतः । 
सृध्यारम्भादनेके स्युध्वेस्तासे सा तु विद्यते ॥ ४ ॥ 
_किन्त्वाकारमृदोयोऽभूत्संज्ञाया वाचकत्वतः । 
तत्राकारतिरोधाने संयोगः स न वत्तते ॥ ५ ॥ 
सवोकारो हरि; पूर्ण एकैकाकारतः पृथक । 
चहुत्वसिच्छन्‌ रूपाणि चकार द्विविधान्यपि॥ ६ ॥ 
_ सबबणानुपूवीकेः शाब्देवाच्योऽर्थतः स्वयम्‌ । 
ब्यवहाराय नामान्यप्येकेकस्थेच्छया व्यधात्‌ ॥ ७ ॥ 
- सिवाणि रूपाणि विचित्य धीरः 
नामानि कृत्वाऽभिवदम्‌ यदास्ते’ । 
“तद्धद तद्यव्याक्रतमासीसज्ञामरूपाथ्याँ व्याकियतः ॥ 
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नामरूपव्याकरवाणी'त्याद्याः श्रतयोऽवदन्‌ । 
तच्चित्ता बृहदारण्ये छान्दोग्येऽन्यत्र च ऋमात्‌॥ ८ ॥ 
कम्बुग्री वादिमांस्तेष्वाकारो यो नियतः पुरा । 
योगस्तावन्मृदस्तस्य चोत्पत्तिरिति कथ्यते ॥ ९ ॥ 
अयमथः पदादस्माद्वोध्य इत्थं खनामसु । 
स्वीयेष्वेकेकरूपेषु संकेतो यः पुरां कृतः ॥ १०॥ 
तस्मात्परंपराप्रासतात्तथा व्यवहृतेस्तयोः । 
योगं -घटेत्यानुपूवीं वक्ति वाच्यतया तदा ॥ ११॥ 
व्यवहारा भवन्त्यस्मात्त जलानयनादयः 
य आकारानुसाराद्वा सृष्टा नियमिताः पुरा ॥ १२॥ 
अनन्तरं तथेच्छातो निमित्तीकृत्य किञ्चन । 
तिरोभाव्यत आकारः कियते मूल्यो मृदि ॥ १३ ॥ 
घटशा्ग्देस्य वाच्यस्त्वहृस्यो योगो वियोगतः । 
तत्राप्रवृत्तेः संज्ञाया. नष्टो घट इतीरणा ॥ १४ ॥ 
'वृथूद्रत्वाद्याकारः समग्रस्तु तिरोहितः॥ 
भिन्नभिन्ना य आकारा दृश्यन्तेडवयवेषु ते ॥ १५॥ 





१- प्राप्तास्तथेति पुरातनः पाठः। २- अदुष्टा भवत्विति मूलेच्छातः। ३- पतनदण्डाघातादि। 
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श वेदान्तचिन्तामणौ। | | [पञ्चम 


पूवाकाराशभूता हि घटस्य शकला इव | 
तेषामपि तिरोधानं यदाणुत्वं भवेत्तदा ॥ १६॥ 
वस्तुनो विद्यमानस्य जीवानुभवयोग्यता । 
` आविर्भावस्तिंरोभावोऽतोऽन्यथेति हि लक्षणम्‌ ॥१७॥ 
आविरभावतिरोभावावुत्पत्तिर्नाश इत्यपि । 
शास्रविद्धिर्विकह्प्येते विदुर्रह्मविदस्तु तो ॥ १८॥ 
तदेतदक्षय निय जगन्युनिबराऽखिलम्‌ । 
. आविभावतिरोभावजन्मनाशविकह्पवत्‌, ॥ १९॥ 
इति विष्णुपुराणेऽपि प्रथमांश निरूपितम्‌ । 
उक्तं भागवतेऽप्येतहमे हरिणा स्वयंम्‌ ॥ २० ॥ 
ख वायुज्योंतिरापो भूस्तत्कृतेषु यथाशयम्‌ । 
आविस्तिरोऽद्पो भूयेको नानात्वं यासावपि॥२१॥ 
तस्येव विजानतएव मन्वानस्से' त्युपक्रम्य 
आविभावतिरोभावावात्मनोऽन्नमात्मन इति श्रूयते ॥२२ 
स्पष्टं श्रुत्यन्तरे केनब्रृहदारण्यकादिमे। . | 
माकण्डेयपुराणे5पि तुरयेऽध्याये निरूप्यते ॥ २३ ॥ 
 आविभावतिरोभावदषष्टारृष्टविरुक्षणम्‌ । 
वदन्ति यत्सृष्टमिद तथवान्त च सहृतम्‌ ॥ २४ ॥ ` 


१- विद्यमानस्व वस्तुनो जीवाऽननुभवयोग्यतातिरोभाव इति । २- (अध्याय. २२. श्लो 
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प्रकरणम्‌.] वे दान्तचिन्तामणो । 5 
पुराणे ब्रह्मवेवत्तें खण्ड श्रीकृष्णजन्मनः । 
एकावर तथाध्याय नन्दादीन्‌ कृष्ण आह तत्‌ ॥२५॥ 
स्थाने स्थाने पृथिव्यां च काले काले यथोचितम्‌ । 
इंशेच्छयाडविभूत हि न भवेखतिबन्धकम्‌ ॥ २६॥ 
ब्रह्माण्ड वा कतिविधमाविभूत तिरोहितम्‌ । 
विधेया वा कतिविधास्तस्य शभ्रमंगलीलया' ॥ २७ ॥ 
देहोऽपि पंचभूतेभ्य आविभूतस्तदिच्छया । 
गोगोञत्र योग्यभागानां तेषां तत्तादगाकृतेः ॥ २८ ॥ 
कमांनुसारतो जीवस्तावत्काल भुनक्ति तम्‌ । 
व्यवहारास्तदा तस्मिन्‌ स्युमनुष्यगवादयः ॥ २८ ॥ 
परतन्त्रः स तांस्त्यक्त्वा यदा देहान्तरं ब्रजेत्‌ । 
वियुज्यन्ते दह्यमाने देहे तान्याकृतिस्तथा ॥ ३० ॥ 
आकारस्तु तिरोधत्ते तेजो लीयेत तेजसि । 
श्वासादिरूपो यो वायुः सोऽवशिष्टस्तु त विशेत्‌॥३१॥ 
आकारबद्ध आकाशस्तत्तिरोधानतो गतः । 
जल तेजसि भूमौ वा शूमिभस्मादिरूपतः॥ ३२॥ 
वियुक्तान्यपि विद्यन्ते संज्ञाया अप्रबृत्तितः 
गोगस्याभिधेयत्वान्नष्टोऽसाविति गद्यते ॥ ३३ ॥ 
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वेदान्तचिन्तामणा । पञ्चम 


मुक्ताभिग्रथ्यते मध्ये निधाय पदकान्यपि । 


 गुणेस्तेषां स संयोगो हार इत्यभिधीयते ॥ ३४॥ 


मुक्तादीनां वियोगे, न हारसंज्ञा प्रवत्तते । 
संयोगविगमावेव तो नेकस्यापि हि क्षयः ॥ ३५ ॥ 
यथाक्रीडोपस्कराणां सयोगविगमाविह। 
इच्छया क्रीडितुः स्यातां तथेवेशच्छया नृणाम्‌ ३६॥ 
इत्युक्तं प्रथमे स्कन्धे “तृतीयेऽपि विवेचितम्‌ । 
“तन्निरोधोऽस्य शयनमाविभावस्तु संभव? ॥ ३७॥ 
कार्य कारणरूपेण तिरोभावे तु विद्यते । 
आविभांव तु तद्रपं तदिच्छातो विभिद्यते॥ ३८॥ 
स एव प्रोयते हारः पुनः प्रोतुं यदीष्यत । 
आविष्कुयात्तमेवेवं दहमि च्छेद्य दीश्वरः॥ १९ ॥ 

द्विकानिष्ठमाणिक्यं कुण्डले जटितं तथा। 
परवानीशितुजींवस्तनुं याति तथेतराम्‌ ॥ ४० ॥ 

` "वासांसि जीणानि यथा विहाय 

नवानि शह्ाति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीणा- 
` न्यन्यानि संयाति नवानि देही’ ॥ ४१ ॥ 

मुद्रिकायामिन्द्रमणिस्तस्यां ज्यत इच्छया 
परकायप्रवेशादो जीवस्यावस्थितिस्तथा ॥ ४२॥ 


oe CC क्क क्क य 
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क्म) | ` वतेदान्तचिन्तामणी। | ६१ 


तस्या तदेव माणिक्यं शक्यते जटितु पुनः । 
तथाऽविभाव्य तानेव क्वचिद्द्शयति प्रभुः ॥ ४३ ॥ 
भारते दर्शिताः सर्वे प्रादुर्भाव्य त एव हि। 
व्यासद्वारा तु तत्स्पष्टं पवण्याश्रमवासिके ॥ ४४ ॥ 
“सर्वे भवन्तो गच्छन्तु नदीं भागीरथीं प्रति । 
ततो द्रक्ष्यथ सवास्तान्‌ ये हताः स्प रणाजिरे? ॥४५॥ 
ततः सर्व सदारास्तत्र गत्वाऽवगाह् रात्रो व्यासाश्रम जग्मुः। 
ततो व्यासो महातेजाः पुण्यं भागीरथीजलम्‌ । 
अवगाह्याऽऽजुहावाऽथ सर्वाह्लोकान्महासुनिः॥४६॥ 
पाण्डवानाञ्च ये योधाः कौरवाणाञ्च सवैशः । 
राजानश्च महाभागा नानादेशनिवासिनः ॥ ४७ ॥ 
ततः सुतुमुलः शब्दो जलान्ते जनमेजय । 
प्रादुरासीद्यथा पूव कुरुपाण्डवसेनयोः ॥ ४८ ॥ 
ततस्ते पाण्डवाः सर्वे भीष्मद्रो णपुरो गमाः । 
ससेन्याः सलिलात्तस्मात्समुत्तस्थुः सहस्रशः? ॥४९॥ 
इत्यादिना प्रत्येक नोम्रा निरूंप्योबाच 
“एकां रात्रिं विहत्यें ते वीरास्ताश्च ६ 
आमद्याऽन्योन्यमाशिष्य ततों जग्मुयैथागतम्‌' ५० 
` एतदाकर्ण्य जनमेजयोऽन्वयुङ्क | 
“कथञ्च यक्तदेहानाँ पुनसद्वशेन'मिति । 
तदानीं वेशम्पायन उवाच | 
«अविप्रणाशः सर्वषां "कम णाएमिक्तिननिश्षय २११०५ १ ॥ 


६२ वेदान्तचिन्तामणी । {पञ्चम 


कर्मजानि शरीराणि तथेवाङृतयो नृप । 
महाभूतानि नित्यानि भूताधिपतिसश्रयात्‌ ॥ ५२॥ 
इत्यादि । एतदग्रे- 
“अविनाशी तथा निलः क्षेत्रज्ञ इति निश्चयः । 
भूतानामात्मभावो यो धुवोऽसो सम्प्रजानतास्‌' ५३ 
इत्यादि भारते प्रोक्तमन्यत्रापि स्फुटन्त्विदम्‌ । 
संग्रहीतमिदं विद्वन्मण्डने प्रभुभिः स्वयम्‌ ॥ ५४ ॥ 
संयोगविगमौ तस्माहेहादेभाष्यकृत्ततः । 
व्यधात्क्रचिञ्च सदसत्प्रपञ्चे गणनामपि ॥ ५५ ॥ 
कीडार्थमाविभंवति नानारूपैनिंजेच्छया । 
 सवेधर्मास्तिरोधत्ते शक्तिमान्‌ भगवान्‌ स्वयम्‌ ॥ ५६॥ 
'आविभावतिरोभावी शक्ती वे सुरवेरिणः’ । 
इत्याचायैंः संगृहीताद्वचनाच्छक्तिता तयोः ॥ ५७ ॥ 
“प्रास्य शक्तिर्विवधेव श्रूयत’ इति श्रुतिः । 
यः सवेज्ञः सपेशक्तिः रिति सवोस्विमास्वपि ॥ ५८ ॥ 
आविभांवयतीत्येका तिरोभावयतीतरा । 
तत्कायमाविभेवनं तिरोभवनमप्यथ ॥ ५९ ॥ 
यट्रपकमंकमयमाविभवनमिच्छति । 
तयाविभावयति तत्तिरोभावेऽप्यय क्रमः ॥ ६०॥ 


१- तयोः आविर्भावतिरोभात्रयोः . कार्यम्‌। २- ननु तयोर्नित्यत्वासर्वदा सत्वातसर्वेषां 
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प्रकरणम्‌.) 


वेदान्तचिन्तामणौ । 2 


नित्य ते भगवच्छक्ती न कार्य युगपत्तयो; । 

सवोत्मा शक्तिमान्किन्तु यद्यसकर्मकमिच्छति ॥ ६१ ॥ 
गमनादानशक्ती तु वत्तेते चरण करें । 

देहीच्छया तयोः कार्य तदभावे परसुप्तता ॥ ६२ ॥ 
ब्रह्मनिष्ठमिर्द सर्व तस्याविभेवतीच्छ्या । 

जात उत्पन्न इत्याद्या तस्मिन्व्यनहुतिस्तदा ॥ ६३ ॥ 
आविभांयो हि जननं प्रादुर्भावे जनिर्यतः । 

उत्पूर्वो बा पद गती धाहुरुत्पत्तिरुद्गसः ॥ ६४ ॥ 

ने हझ्यते तिरोभूतं बस्तु ब्रह्मणि तन्मयम्‌ । 

यथा जवनिकाच्छन्नं परादि न विलक्ष्यत ॥ ६७ ॥ 
नाशमाप्तों नाशमास इति व्यवहृतिस्तदा । 
बस्तुतोऽद्शनं नाशो नशाधातुरद्शने ॥ ६६ ॥ 
चेतने व्यवहारस्तु मृत इत्यपि जायते । 

प्राणत्यागे हि मृङ्‌ प्राणः संघातस्थो वियुज्यते ॥६७॥ 
 जीबोपाधिः स संघातो जीवेन सह गच्छति । 

_ जीवदेहवियोगोऽतो मृतिरित्यभिधीयते ॥ ६८ ॥ 

तौ धात्वर्थविचारे तु व्यवद्दारेऽपि सिद्धयतः । 
नाञ्गोत्यत्तिविकव्पस्त्वपरिनिष्ठभियामयम्‌ ॥ ६९ ॥ 


SNe ET Se क - 
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६४ वेदान्तचिन्तामणी। ` [पञ्चम 


नाशोत्पत्तिविदां शोकोडप्यनित्यत्वाधिया भदत्त । 
नित्यत्वत्ञा ब्रह्मनिष्ठा न विमुह्यन्ति कर्हिचित्‌ ॥७०॥ 
नित्यत्वं बोधित स्पष्टं गीतासु हरिणा स्वयम्‌ । 
शानस्थ विनाशाय ततो नष्टाउज़ुनस्थ झुकू ॥ ७१॥ 
न त्वेबाहँ जातु नासे न तब नेमे जनाधिपाः । 
न चक्ष न भविष्यामः सर्वे वयमतः परस ॥ ७२॥ 
हङ्यमानप्रपञ्चस्य मिथ्यात्वं सुप्रमाणतः । 
महतव प्रपखेन भाष्यकारो निरस्तवान्‌ ॥ ७३ ॥ 
बिस्तृत रूपमनयोराचारयंचरणादिभिः । 
बाळवोधोपयोग्येच संक्षेपेणेह सर्णितम्‌ ॥ ७४॥ . 
तस्मास्क्रीडास्पर्द विश्वं नित्यं भगवदास्मकम्‌। | 
आविभावतिरोभावशालि बेदादिषूदितम्‌॥ ७५ ॥ 
तद्भानमानसः स्या एकोप्यविकारएच यो भधति । 
रमपोच्छया बहविधः कुर्मश्षर्या महाश्चसोम्‌ ॥ ७६॥ 


इलि श्रीमद्टहभाचाय्येमसवर्शिश्नीप्रजनहभंचरणासुसरपःच- 
` नदीघनइ्यासभद्रत्मजगोन्रद्धमद्वी धक विचिरचिते 
पेदान्तशिन्तामणावाविभोबतिरोभावकथन्ं 
नाम पंचमं प्रकरणम्‌ | ५॥ 


mre विक 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy . 


प्रकरणम्‌.) | वेदान्तचिन्तामणी । ६५ 


आविर्भावतिरोभावनिरूपण नाम का 
पंचम प्रकरण का भावार्थ 

पहले शंका करते हैं- आप इस प्रपंच को यदि सत्य 
मानते हो तो इसी प्रघंच के अन्दर जो घडा है उसको हम उत्पन्न 
होता हुआ और नष्ट होता हुआ देखते हैं तब उसकी नित्यता कैसे 
हैं नित्य तो वह कहलाता है जो उत्पन्न भी न हो और नष्ट भी 
न हो तो फिर नश्वर को नित्य कैसे बताते हो | अब इस शंका का 
` समाधान करते हैं - हम आपसे पूछते हैं कि घड़े के नष्ट होने पर 
क्या नष्ट हुआ यदि कहो कि आकार नष्ट हो गया तो यह भी 
नहीं कह सकते सृष्टि से आज तक कितने ही घड़े फूट चुके 
परन्तु घड़े का आकार तो अभी तक नष्ट नहीं हुआ। अन्य घड़ों 
में दिखाई देता है। यदि कहो कि मिट्टी नष्ट हो गयी तो घड़े के 
फटने पर भी मिट्टी जितनी घड़े में प्रस्थ भर थी उतनी की उतनी 
ही मिलती है | घड़ा इस प्रकार का नाम भी नष्ट नहीं हुआ सृष्टि 
के आरम्भ से आज तक कितने ही घड़े फट चुक घड़ा यह नाम 
तो अभी तक विद्यमान है। केवल इतना ही होता है कि आकार 
और मिट्टी की संज्ञा (नाम) का वाचक जो था आकार कार के तिरोधान 

में वह संयोग नहीं रहता है।१-९।। 
हरि सब आकार वाला पूर्ण है में बहुत रूपों में हो जाऊ इस 
प्रकार की इच्छा से चर और अचर दोनों प्रकार के रूपों को. 
अलग-अलग एक एक आकार से प्रकट किया।।६।। 


आनुपूर्वी वर्णो वाले शब्दों से एवं अर्थ से वाच्य भी भगवान्‌ ही 
है अर्थात जगत में जितने भी नाम है उन सब नाम वाला भगवान्‌ 
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ही है अर्थात्‌ जगत में जितने भी नाम हे उन सब नाम वाला भगवान्‌ 
ही है किन्तु व्यवहार के लिये भगवान्‌ ने अपनी इच्छा से एक एक 
के यह घडा है यह कपड़ा है ऐसा नाम रख दिया है॥७।। 

कहा भी है उन भगवान्‌ ने सब रूपों का चयन करके उनका 
नाम रख दियाहे उन नामों से भगवान्‌ ही कहे जाते हैं, यह जगत्‌ 
पूर्व में नाम और रूप से व्याकृत नहीं था उसी को अब नाम रूप 
से व्याकृत किया जता है, नाम रूप का व्याकरण (विवेचन) करता 
हूँ ऐसा श्रुतियों ने कहा है | यह चित्ति, बृहदारण्यक और छान्दोग्य 
तथा अन्यत्र भी क्रम से कहा है।।८॥ 

शख के समान जिसकी गरदन हो और जिसका आकार 
पहले से ही नियत है और इतनी मिट्टी के साथ जिस का योग हो. 
उसकी उत्पत्ति कहा जाता है।।६।। ह 

इस पद का यह अर्थ जानना चाहिये इस प्रकार से अपने ही 
नामों में और अपने ही एक एक रूप में जो पहले संकेत कर दिया 
हे उन्हीं नाम और रूप में परम्परा से वैसा व्यवहार हो रहा है और 
उसी योग को यह घडा ऐसा कहा जाताहै और इससे जल लाने : 
का व्यवहार होता हे अथवा आकार के अनुसार सृष्टि करके 
उसका कार्य पहले से ही नियमित किया गया है।।१०-१२।। 


आविर्भाव के अनन्तर जब भगवान्‌ की इच्छा होती है तो 
किसी को निमित्त बनाकर उस आकार का तिरोभाव कर देते हैं. 
और मिट्टी मिट्टी में लीन हो जाती है घटशब्द से कहा जाने वाला 
` वह योग वियोग के कारण अदृश्य हो जाता है। जब वह मिट्टी 


| Sh] में जानाना, ह Domain उस मिडी, का यह. छडा, कैस प्रकार कार र्‌ का 
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नाम नहीं रहता है उसी को लोग कहते है घड़ा नष्ट हो गया 
यद्यपि बड़ा जिसका पेट है ऐसा पूरा आकार तो तिरोहित हो गया 
परन्तु उसके जो छोटे छोटे अवयव (टुकड़े) है उनमें उसका 
आकार दिखाई देता है।।१३-१५।। 

जेसे घड़े के फूट जांने पर उसके आकार के अंशभूत टुकड़े 
रहते और जब उनका भी तिरोधान हो जाता है तो तब वह घड़ा 
अणुरूप में हो जाता है।।१६।। 


वस्तु तो विद्यमान रहती है किन्तु जीव में उसका अनुभव 
करने की योग्यता जब होती है तो उसे आविर्भाव कहते हैं अर्थात्‌ 
मिट्टी में जब तक घड़ा रहता है तब तक जीव उसको देख नहीं 
सकता जब वह दिखाई देने लग जाता है तब कहते हैं घड़े का 
आविर्भाव हुआ घडा यदि मिट्टी में न होता तो क्या कुम्हारने अपनी 
गांठ में से उसे रख दिया इसी प्रकार फूट जाने पर घडा तो मिट्टी 
के अन्दर है किन्तु जीव उसका अनुभव नहीं कर सकता इसलिये 
कहते हैं घड़े का तिरोभाव हो गया इसी आविर्भाव को शास्त्र वेत्ता 
उत्पन्न हुआ ऐसा कहते हैं और तिरोभाव को नष्ट हुआ ऐसा कहते 
है किन्तु ब्रह्मवेत्ता लोग तो उनको आविर्भाव तिरोभाव नाम से ही 
जानते हैं। कहा भी है हे मुनिवर यह सारा जगत्‌ अक्षय और 
नित्य है इसमें आविर्भाव और तिरोभाव ऐसा विकल्प होता है इसी 
का पर्याय जन्म और नाश है।।१७-१६।। ु 
-इस प्रकार विष्णुपुराण क प्रथमांश में निरुपण किया है। इसी 
तरह भागवत के दशमस्कन्ध में भी स्वयं कहा है - आकाश, वायु, 
तेज, जल और पृथिवी ये पंच महाभूत अपने कार्य घट कुण्डल 
आदि में प्रकट 'फॅप्रॅकट"बंडे'्छोटे,अधिक*थॉडे*एक और अनेक से 
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प्रतीत होते हैं परन्तु वास्तव में सत्ता रूप से एक ही रहते है। उसी 
प्रकार आत्मा में भी उपाधियों के भेद से नानात्व की प्रतीति होती 
है। इसलिये जो मैं हूँ वही सब है इस दृष्टि से आपका कहना 
ठीक ही है।।२०-२१॥। 

उसके इस प्रकार जानने वाले इस प्रकार मानने वाले विद्वान्‌ 
के लिये, ऐसा उपक्रम करके आगे श्रुति में कहा है - आत्मा से 
ही आविर्भाव तिरोभाव होते हैं, आत्मा से ही अन्न होता है ऐसा 
छान्दोग्य श्रुति में कहा है केन - बृहदारयण्क आदि अन्य श्रुतियों 
में स्पष्ट है। मार्कण्डेयपुराण के चतुर्थ अध्याय में आविर्भाव 
तिरोभाव का निरूपण है जिन भगवान्‌ के द्वारा सृष्टि इस प्रपंच को 
आविर्भाव तिरोभाव दृष्ट, अदृष्ट से विलक्षण कहते है अन्त में | 
इसको संहृत भी कहते हैं।।२२-२४।। 

ब्रह्मवैवर्तपुराण में श्रीकृष्ण जन्मखण्ड के इक्कीसवें अध्याय 
में नन्द आदि को जो कृष्ण ने कहा वह इस प्रकार है भगवान्‌ की 
इच्छा से स्थान स्थान में पृथ्वी पर और समय समय पर यथोचित 
यह आविर्भूत हुआ है यह प्रतिबन्धक नहीं हो सकता। न जाने 

कितने ब्रह्माण्ड आविर्भूत (प्रकट) हुए और कितने तिरोहित हुए 

. और अब आगे उन भगवान्‌ की भंग लीला से कितनी प्रकार के | 
आविर्भूत होंगे।।२५-२७।। 


यह देह भी उन भगवान्‌ वान्‌ की इच्छा से ही आविर्भूत हुआ हे | 
इसमें भी उन पंचमहाभूतों का योग्य भाग और उस आकृति का 
योग होता है।। 28 | | 


कर्म,के,भनुस्ार, जीव, जम, देह, का. उतब्रे,काल तक उपभोग 
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करता है। उस समय उस देह में यह मनुष्य है यह गाय है. इस 
प्रकार का व्यवहार होता है।।२६।। 

पराधीन वह जीव उन देहों को छोड़कर जब दूसरे देह में 
चला जाता है तब उस देह के जला देने पर वे पंच महाभूत तथा 
वह आकृति वियुक्त हो जाती है।३०।। | 

जलाने पर आकाश तिरोधान हो जाता है, तेज तेज में लीन हो 
जाता है श्वासादि रूप वायु वायु, में अवशिष्ट वायु भी महावायु में लीन 
हो जाती है आकार बद्ध आकाश भी महाकाश में चला जाता है। जल 
तेज में अथवा भूमि में भूमि भस्म के रूप में ही जाती है | देह का वियोग 
होने पर वे सब विद्यमान तो है किन्तु उसमें वह संज्ञा (नाम) प्रवृत नहीं 
होती क्योंकि इन सबका जिस समय संयोग था उस समय उस संज्ञा 
की प्रवृत्ति होती थी अलग अलग हो जाने के कारण उस को वह नष्ट 
हो गया ऐसा कहते हैं।३१-३३।। 

बीच में पदक लगाकर सूत और मोतियों से जो गूंथा जाता 
है उसको हार ऐसा कहा जाता है जब डोरे उसमें से निकाल लिये 
जाते हैं मोतियों का जब वियोग हो जाता है तो वह हार संज्ञा 
(नाम) प्रवृत्त नहीं होती इसमें किसी का क्षय तो हुआ नहीं किन्तु 
जब सब का संयोग था तो उसे हार कहते थे और अब अलग 
अलग हो जाने पर वह हार संज्ञा उसकी नहीं रही | जैसे खेलने 
वाले की इच्छा से खेल के उपकरणों का संयोग और वियोग 
(अलग) होता है। उसी प्रकार भगवान्‌ की इच्छा से संयोग और 
वियोग होता रहता है। ऐसा भागवत के प्रथमस्कन्ध में कहा हे 
तृतीय स्कन्ध मे. भी इसका विवेचन किया है। जब भगवान्‌ शयन 
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करते है तो इस प्रपंच का लय हो जाता है उसको तिरोभाव कहते 
हँ जब इसका आविर्भाव होता है तो उस को उत्पन्न हुआ ऐसा 
कहते हैं।।३४-३७।। 

तिरोभाव में यह कार्य (जगत्‌) कारण रूप में रहता है और 
आविर्भाव में भगवद्रूप ही यह जगत्‌ उन (भगवान) से अलग हो जाता 
हे॥३८।। जैसे जो हार पहले बिखर गया था उसी को यदि पीछा पिरो 
दिया जाय तो उसकी पुनः हार संज्ञा हो जायेगी | यदि भगवान उसी 
देह को पुनः आविर्भूत (प्रकट) करना चाहे तो प्रकट कर सकता है। 
जैसे मुद्रिका का माणक कुण्डल में जडदिया जाय तो वह कछ नहीं 
बोलता इसी प्रकार पराधीन जीव भी पूर्व में जिस देह में था उसे रो दूसरे 
देह में भगवान्‌ स्थापित कर देते है तो उसका कोई वश नही।।३६-४०।। 


गीता में कहा है -जैसे पुरुष पुराने कपड़ों को उतार कर 
नये कपड़े पहन लेता है उसी प्रकार जीर्ण (अशक्त) शरीरको. 
छोड़कर यह जीव दूसरे शरीरों में चला जाता है॥ ४१ 


जैसे जड़ने वाले की इच्छा हो कि मैं इन्द्र मणि को मुद्रिका में 
जड़ दूं तो उसमें जड़ सकता है इसी तरह भगवान यदि चाहें कि 
` में इस जीव को इस दूसरे शरीर में रख दूं तो रख देता है।॥४२।। 


यदि जड़ने वाला चाहे कि मैं मुद्रिका की मणि को पीछी . 
` मुद्रिका में ही जड़ दूं तो जड़ सकता है उसी प्रकार यदि भगवान्‌. 
चाहें तो उसी जीव को उसी शरीर में आविर्भूत कर सकता है जैसा 
कि महाभारत में ज़ो वीर मर गये थे उनको पुनः प्रकट करके 
दिखा दिया था आश्रम वासिक पर्व में व्यासजी के द्वारा यह 


| । Ao प्या की गई है।।४३-४४।। 
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प्रकरणम्‌. हि 
म) वेदान्तचिन्तामणी। ७१ 


व्यासजी ने कहा - आप सब लोग गंगा नदी की ओर 


जाइये वहाँ जो जो योद्धा रण में मारे गये हैं उन सब को तुम 
देखोगे।।४५।। | 

तब सब अपनी स्त्रियों सहित वहां गये स्नान किया और रात्रि 
में व्यासाश्रम पर गये | तब महान्‌ तेजस्वी व्यासजी ने पवित्र भागीरथी 
(गंगा) के जल में स्नान किया और महामुनि ने सब लोगों को बुलाया 
तब पाण्डवों और कौरवों के जो योद्धा वे सभी भाग्यशाली राजा जो 
अनेक देशों के रहने वाले थे वे सब आ गये। हे जनमे जय! उस 
समय जल के अन्दर बड़ा तुमुल शब्द हुआ जैसा कि कौरवों और 
पाण्डवों की सेना में पूर्व में हुआ था | तब वे सब पाण्डव, भीष्म, द्रोण 
आदि हजारों लोग सेना सहित जल से निकल आये तब व्यासजी ने 
प्रत्येक के नाम का निरूपण करके उनसे बोले -- इसके बाद उन वीरों 
ने और उन स्त्रियों ने आपस में एक दूसरे को बुलाकंर एक रात्रि तक 
विहार किया और आपस में उन्होंने आलिंगन किया इसके बाद जिस 
तरह आये थे उसी तरह चले गये | इसको सुनकर जनमेजयने पूछा 
जब उनने शरीर छोड दिया तो फिर दिखाई कैसे दिये तब वैशम्पायन 
जी ने कहा - यद्यपि सब कर्मा का और कर्मजन्य शरीरो का 
आकृतियों का विनाश हो जाता है परन्तु पंचमहाभूतों के संश्रमण से 


महाभूत नित्य है ऐसा कहा और इसके आगे फिर कहा यह क्षेत्रज्ञ . 


(जीव) अविनाशी और नित्य है यह बात निश्चित है और यह भूतों का 
आत्मभाव भी ध्रुव है ऐसा जो जानते है, इत्यादि महाभारत में कहा है 
इसी तरह की बात अन्यत्र भी स्पष्ट देखने में आती है.इनका संग्रह 
विद्वन्मण्डन में श्री प्रभुचरण गुसाई जी ने किया है।॥४६-५४॥ 
भाष्यकार श्री आचार्य चरणों ने भी देह आदि का संयोग 
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“ वियोग बताया है और सत्‌ असत्‌ प्रपंच में उसकी गणना भी की 
है भगवान्‌ की अपनी इच्छा से क्रीड़ा के लिये यह प्रपंच आविर्भूत 
होता है और शक्तिमान्‌ भगवान्‌ स्वयं इसके सब धर्मो का तिरोधान 
भी करते हैं आविर्भाव और तिरोभाव ये दोनों भगवान्‌ मुरारि की 
शक्तियां है। इस प्रकार आचार्यो के द्वारा संग्रहीत वचन से 
आविर्भाव तिरोभाव ये दोनों भगवान्‌ की शक्तियां हैं।५५-५७।। 

इन भगवान्‌ की पराशक्ति अनेक प्रकार की सुनी जाती है | 
ऐसा श्रुति में कहा है। जो सर्वज्ञ है सर्वशक्तिमान्‌ है इन सब में भी 
कहा है।।५८।। 

आविर्भाव करने वाली एक शक्ति है और तिरोभाव करने 

वाली दूसरी। प्रकट होना आविर्भाव शक्ति का कार्य है और 
तिरोभाव, तिरोभाव शक्ति का कार्य है।। 59 | 

भगवान्‌ जिस रूप और कर्म से जिसको प्रकट करना चाहते 
हैं तब उसे आविर्भाव शक्ति के द्वारा प्रकट करते हैं। तिरोभाव, में 
भी ऐसा ही क्रम समझना।।६०।। 

आविर्भाव और तिरोभाव ये दोनों भगवान्‌ की शक्ति है नित्य 
है किन्तु इन दोनों का कार्य एक ही साथ में नहीं होता | क्योंकि 
भगवान्‌ सर्वात्मा है सर्वशक्तिमान्‌ है जिस समय जो करना चाहते . 
हैं वह ही होता है।६१।। 


जसे चलने की शक्ति पैरों में और ग्रहण करने की शक्ति 
हाथ में है परन्लु जीव जिस समय जिससे कार्य लेता है वह ही 
कार्य करता है दूसरों में सुप्तता रहती है।।६२।। 


. यह सारा जगत्‌ ब्रह्म में ही निवास करता है जब भगवान्‌ की | 
इच्छा होती है लब.ङ्स़कव०आविर्ाव०होलान्हेणर्सन्समखण्छसमें यह 





प्रकरणम्‌.) वेदान्तचिन्तामणी । ७३ 


उत्पन्न हुआ जन्मा ऐसा व्यवहार होता है।।६३।। | 
आविर्भाव को ही जनन (जन्मता) कहते हैं क्यों कि जनि 

` धाठु का प्रादुर्भाव अर्थ होता है अथवा उत्‌ उपसर्ग पूर्वक पद धातु 

गति अर्थ में है अतः उत्पत्ति का अर्थ उद्गम होता है।।६४।। 

_ जब यह तिरोभूत हो जाता है उस समय ब्रह्म में तन्मय होने 
से दिखाई नहीं देता है। जैसे परदे के अन्दर छिपे हुए घड़े आदि 
पदार्थ दिखाई नहीं देते।।६५।। र 

उस समय उसके लिये नष्ट हो गया नष्ट हो गया ऐसा 
व्यवहार होता हे | वास्तव में तो अदर्शन (दिखाई न देने) को ही 


_ नाश कहते हैं क्योंकि 'नश्‌' धातु का अर्थ अदर्शन ही है॥६६॥ 


चेतन में मर गया ऐसा व्यवहार होता है इस में भी मृङ्‌ धातु 
प्राणत्याग अर्थ में है संघात (शरीर) में रहने वाला प्राण अलग हो 
गया।। ६७।। 

जीव जिसकी उपाधि है वह संघात जीव के साथ चला जाता. 
है। जीव और देह का जब वियोग हो जाता है उसी को मृत्यु 
कहते है।।६८।। 

नष्ट होना और उत्पन्न होना ये जिन धातुओं से बनते हें उनके 
अर्थ का यदि विचार करते हैं तो व्यवहार में भी आविर्भाव और तिरोभाव 
ही सिद्ध होता है नाश और उत्पत्ति ऐसा जो विकल्प है वह तो _ 
अपरिपक्व बुद्धिवालों के लिये है समझदारों के लिये नहीं है ६६।। 

जो यह नष्ट हो गया यह उत्पन्न हो गया इसका शोक आदि | 
भी उन्हीं को होता है जिनकी यह अनित्य है, ऐसी बुद्धि हैं जो 
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ब्रह्मनिष्ठ है और जगत्‌ को नित्य जानते है उनको कभी मोह नहीं 
होता।।७०।। 

अर्जुन के अज्ञान को नष्ट करने के लिये स्वयं भगवान्‌ ने ही 
इस जगत्‌ की नित्यता स्पष्ट रूप से बतायी जिससे उसका शोक 
मिट गया।७१॥ . 

में तथा ये राजा लोग पहले कभी न थे ऐसी बात नहीं थी और अब 
` हम उत्पन्न नहीं होंगे ऐसा भी नहीं हम सब आगे भी होंगे।।७२।। 
इस दिखाई देने वाले प्रपंच के मिथ्यात्व का खण्डनं अनेक 
` प्रमाणों से बड़े विस्तार से भाष्यकार (आचार्यचरण) ने किया है।। ७३।। 

आचार्यचरण .आदि ने विस्तार से इनके रूप का विवेचन 
किया है मैंने तो इसका वर्णन संक्षेप में ही किया हे जिससे 
सामान्य लोगों को भी समझ में आ जाय ७४॥ 
. यह विश्व भगवान्‌ की क्रीड़ा का स्थान है नित्य है और. 
भगवद्रूप हे केवल इसका आविर्भाव तिरोभाव होता है ऐसा वेद 
आदि में कहा गया है।।७४।। | 

अपने रमण की इच्छा से अनेक रूप होकर अत्यन्त 
आश्चर्यजनक क्रीड़ा जो करता है और स्वयं एक और विकार 
रहित ही रहता है उसके ध्यान में तू मन लगा।।७६।। 


आविर्भावतिरोभाव कथन नामका 
पंचम प्रकरण संपूर्ण 
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अविकृतपरिणामनिरूपण् नाम षष्ठ प्रकरणम्‌ । 
य आविभावयत्यत्ति बाह्यान्तररतीच्छया । 
समवाय्यप्यविकृतस्तसम भगवते नमः॥ १ ॥ 

सवत्र वादत्रितयं तदत्र सविस्तरं शाख्रगणैरवर्णि । 
आरभवादोऽथ विवत्तवाद्स्तथा ततीय परिणामवादः२ 


१- तेना 5स्मिन्प्रकरणे प्राधान्येनाऽविकृतपरिणामवादः प्रतिपाद्य इति 
द्योत्यते। अर्थात्‌- ब्रह्म जगतः समवायिकारणमपि अविक 
तमितिवाद:-शास्रार्थ न च यद्यत्कारणं तत्तदिशेषतश्च समवायिकारणं 
विकृतमेच दृष्टं यथा मृदिति कथं पुनर्ब्रद्म समवायि न विकृतं चेत्युच्यत 
इति शंक्यम्‌। युक्तया तथासिद्धेः। वेदेनैव तथासिद्धे श्च। 
तथाहिस्वरूपान्तरापत्तिहिं विकारः सा च मुदो न दुष्टां। सुवर्णस्य वा। 
सिद्धेऽपि घटे कृष्णवर्णगुरुत्वगंधादिमती सा तावत्येव लभ्यत इति। 

` संस्थानविशेषस्तु तस्या धर्मः स च तद्रूप एवा पृथगस्थिते:। सुवर्ण च 
समवाय्यप्यविकृतमेव। अन्यथा शुद्धसवर्णग्राही शुद्धसुवर्णमुद्रां तन्मुद्रिकां 
वा न गृहीयात्‌। 'तुष्यतुन्यायेन' लभ्येत वा क्वचिल्लोके समवायि विकृतम्‌। 
न तदृष्टांन्तेन ब्रह्माणि विकार आपादयित्‌ शक्यः। 
'अपहतपाप्मत्वा'दिश्रुतिभिस्तस्य तथात्वेऽपि विकाररहितत्वप्रतिपादनात्‌। 
लोकविलक्षणत्वाच्च। न च लोकविरुद्धं वेदोपि कथं प्रतिपादयेदित्याशंक्यम्‌। 
ब्रह्मणो व्यापकत्वमिवाविकृमपि लोकविरुद्ध समानमिति गृहाण। ननु 
व्यापकत्वमाकाशादौ दृष्टमिति न विरुद्धम्‌। तहिं लोके सुवर्णादीनां 
समवायित्वेप्यविकृतत्वमपि दृष्टचरमिति चिरं जीव। २- विवर्तो भ्रम: 
विरुद्धं वर्तनं तदभाववति तत्प्रकारकं ज्ञानमिति यावत 
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तन्न नित्यं विमु नभो बारबादीनां विविच्यते । 
चतुणा यंत्र परमाणुरूपाणां तु नित्यता ॥ ३ ॥ 
कार्येरूपाण्यनित्यानि तेषामारम्भतोऽभवन्‌ । | 
इश्वरस्तु निमित्तं वा अद्मभिन्चमिंदै जगत्‌ ॥ ४॥ 
न तदंशो बिभुजीवः कारों द्रव्यान्तर च सः । 
_ इृत्यादिरूप आरम्भवादस्तार्किकसंमतः ॥ ५ ॥ 
तदढतश्वुतिद्यतेः खण्डितं मोहनात्मकम्‌ । 
आचायः प्राक्तनेरन्न न विस्तरभियोच्यते ॥ ६ ॥ 
असत्ये कल्पित विश्वं श्रान्त्या रञ्जुभुजझवत्‌ । 
से शांकराणा विबक्तेबादः प्रागिह दूषित; ॥ ७ ॥ 
ग्राचीनाघायंचरणवह्िवाम्वार्धिचद्धिते। | 
खण्डितो बहुधा शुद्धाद्वंतचन्द्रोदये मया ॥ ८ ॥ 
सर्च कायात्मना यत्र कारण मुद्धदादिवत । ` 
नाना परिणमत्यप परिणाम; प्रकीर्तितः ॥ ९ ॥! 
विकृताबिकृतत्वा भ्यां परिणामो द्विधा मत; । 
विकृत सत्‌ परिणमत्‌ कारणं कायरूपत; || १५ ॥ 
णमळू. 
ला णी ह आ तापला भन रा 


आरम्भवादस्ताकिंकसंमत” इत्यन्तोऽन्वयः। ३- पृथिव्यादि परमाणूनां संयोगारम्भत 
नैय्यायिकामन्यन्ते। ४- संदिग्धो ऽर्थ शे संयागारम्भतः सृष्टिरिति 


| 
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प्रकरणम्‌ 
प्रकरणम्‌.] वेदान्तचिन्तामणी । 8 


न पुनः कारणात्मत्वं विकृतः सोऽभिधीयते । 

दुग्धाहधि यथा जातं पुनदुग्धं न जायते ॥ ११॥ 

काथोत्मना परिणमेत्कारणं त्वविकारि सत्‌ । 

पुमः कारणरूपत्मैमेषोऽचिकुत उच्यते ॥ १० ॥ 

नामाभूषादिरूपेण रजतं परिणामि हि । 

मध्य तदेव चान्तेऽपि तत्पुनः स्याद्विकापने ॥ १३ ॥ 

असो वेदान्तसिद्धान्तः शुद्धान्तःकरणम्रियः । 

परिणामो ह्यविक्कतः साक्षाच्छरत्यादिसंमतः ॥ १४॥ 

“तदात्मानं खयभऊुरुते'ति परिणामिता । 

अतः सून्नेऽ“प्यात्मकृतेः परिणामाः दित्तीरणा ॥ १५ ॥ 

सुवर्णमविकार्येव नाना परिणमत्यदंः । 

शिष्यते स्वयमेयान्ते मध्ये च्यवह्ृतिः परा ॥ १६॥ 

स्षीकारेेह्म तथैवैकं परिणमत्यतः । 

विकारो निर्विकारस्य कर्थचिल्नेय जायते ॥ १७॥ 

“य॒था सुवे सुकृतं पुरस्तात्‌ पश्चाच सवस्य दिरण्मयस्स . 
मध्ये तदेव व्यवहायेमाण भानापदेशेरदमस्य लत १८ | 

इत्थं भगवता स्वस्थाविकारित्वं समन्वये । 5 

उक्तं सर्ईष्टान्तमिद्मन्‍्यत्राउपि बहु स्फुटस्‌ ॥ १९ ॥ 


१- प्राप्त इति शेषः। २- प्राप्त इति शेष ५- रजत। ३- तदात्मानईस्वयमकुरुते'त्यादौ _ के 
स्वस्यैव कृते्ब्रैव जगत्कारण आत्मन कृतिः कथं संभतीत्याशंक्याह- “परिणामात? 
सर्वभवनसमर्थत्वाद्र्मण एव परिणामाद्धेतोः।(१-४-२३)। 
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७८ वे दान्तचिन्तामणौ । (ष्ठ 


“उभयव्यपदेशात्त्यहिकुण्डलव दि त्यतः । 
व्यासोऽघिकरणं प्राहाऽविकाराय समन्वये ॥ २०॥ 
स निगुणोञ्नन्तगुण $ परिणाम्यविकारवान | 
विरुद्धमित्याुभय वैदे यब्यपदिश्यत ॥ २१ ॥ 
तस्माङ्गह्याखिलाकारं सरलाकृतिरप्यहिः । 

स्थेच्छया कुण्डलाकारोऽविकार्य्येव प्रजायते ॥ २२ ॥ 
तेजसानां तु सर्वेषां भाष्ये भाष्यबिकारिता । 
टष्टान्ता घहयः स्पष्टाः सुबोधिन्यादरिषूदिता; ॥२३॥ 
चिन्तामणेः कल्पतरोः कामधेनोः समुस्थिताः । 
पदाथाः परिदश्यन्ते विक्रियन्ते न न ते कचित ॥२४॥ 
विकृत; परिणामस्लु न स ब्रह्मणि युज्यते । 
बेदाद्यनुपदो कस्याविकारित्वस्य बाधनात्‌ ॥ २५ || 


` १7 तुः पूर्वपक्षव्यावृत्त्यर्थक:। अर्थात्‌-न हि ब्रह्मस्वरूपनिर्णयो युक्त्या कर्तु शक्यः। 
शब्दैकगम्यस्य ब्रह्मणः स्वरूपनिर्णयः शब्देनैव भवति। वेदे च निर्गुणत्वेना ऽनन्तगुणत्वेनोभयरूपेण 
कथनादुभयरूपं ब्रह्मेति मन्तव्यम्‌। नन्वेकः कथमनेकधा भवति तत्राह-अहिकुण्डलवत्‌। यथा ह्येक 
एव सर्व ऋज्चाद्यनेकाकारः कुण्डलाकारश्च भवति तथा। (३-२-२७) २- वेदादिभिरनुपदं 
किश्चत्पूर्वमेवोक्तयेत्रि। In Public Domain. Digtized by हत त Academy 


अकरणम्‌ पण 
| .] वेदान्तचिन्तामणी। | ७६ 


“तथापि भूमन्‌ महिमाऽगुणस्य ते 

विबोडुमहेत्यमलान्तरात्मभिः 
अविक्रियात्‌ खानुभवादरूपतो 

्यनन्यबोद्यात्मतया न चान्यथा' ॥ २६ ॥ 
ब्रह्म ज्योतिनिगुण निर्विकार'मिति चान्तिमे । 
अनेकत्रापि गीतायामविक्रियमुदीर्यते ॥ २७ ॥ 
प्रलयः किञ्च सर्वेषां न स्यात्तत्र तथा सति। ` 
कायाणां कारणात्मत्वांसंभवाद्विकृतौ पुनः ॥ २८॥ 
“तजलान्यत्ययन्ती त्यादिश्रुती स तु रूपितः । 
स्वस्मिन्‌ विलापिते विश्वे ब्रह्मकमवशिष्यते ॥ २९ ॥ 
“ष्टे लोके दिपराद्धोवसाने 

महाभूतेष्वादिभूत गतेषु। 
व्यक्तेऽव्यक्तं कालवेगेन याते 

भवानेकः शिष्यतेऽशेषसज्ञः' ॥ ३० ॥ 





१- हे सर्वत्र विद्यमान दुर्बुद्धिभिरज्ञागु णस्या 5पि ते महिमा (तत्वं) 
तप:प्रवचनानुग्रहादिभिनिर्गतवासनादोषैरेवान्तःकरणवृत्ति भिबोद्धुमर्हति (योग्य इत्यर्थः)। कुतः इति 
_चेत्‌-अन्यैरिन्द्रियादि भिर्न बोध्य आत्मा यस्य सः। तस्य भावस्तत्ता तया। अन्यथा न तत्र त्रयो 
हेतवः- जन्मादिविकाररहितत्वात्‌। स्वयं प्रकाशत्वात्‌। रूप रहिततत्वात्‌। (श्रीभा. १० स्कं १४ 
अ. ६ श्लो.) २- कार्य यदि विकारः स्यात्तार्ह लये सर्वकार्याणां कारणात्मकत्वभवनमसंभी 


स्यादित्यर्थः। ३- कालवेगेन हिरण्यगर्भायुरवसाने लोके जगति महा- 
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८0 वेदान्तचिन्तामणी । (षष्ठ 


क्रीडाथेमाविष्कृतवान बहत्वेच्छुः स्वरूपतः । 
ऊणेनाभिर्यथा तन्‍्तूंस्तेगेंहमविकारवान्‌ ॥ ₹१॥ 
आविभावे रतीच्छेब हेतुः श्रुत्यादिसंसतः । 

यथा. काण्वश्रुतौ पूर्ब रमणाभाव उच्यते ॥ ३२॥ 

स मे नेब रेमे' 

तस्मादेकाकी न रमते 

सद्वितीयमैच्छत्‌' 'स हैतावानास 

एकाकिनो रत्यभावाहित्तीयेच्छा सिभोरसूत्‌। | 
वस्तुतो' न द्वितीयं तु शुद्धाद्वेतस्थ वत्तेते ॥ ३४ ॥ 
इति स स्वयमेवास रूपनामविभेदतः | | 
अनेकधाऽध वैचिञ्यं तत्तदर्मतिरोभवात्‌ ॥ ३४ ॥ 
सचेधमेतिरोधानात्तद्वमस्येव दर्शनम्‌ । 

अम्यत्रान्यस्य धम॑स्य चेति भेदो भेहानिह ॥ ३५ ॥ 
एचेविधप्रपञ्चन स्वात्मना क्रीडते प्रभुः । 
'क्रीडाथेमात्मन इदे त्रिजगत्‌ ते कृतं यतः ॥ ३६ ॥ 





भूतादिषु लीने, महाभूतादिषु च तन्मात्रासु लीनेषु, व्यक्ते तन्मात्रादिजगति च अक्षरे 
भगवद॑शे तद्धाम्नि वा लीने, भवानशेषसंन्नाधष्टानभूतो ऽवशिष्टो भवति। (श्रीभा. १० स्कं. ३ 
अ. २५ स्लो.) १- तत्तदवर्माणां तिरोभवनादित्यर्थः। २- ब्रह्मरूपत्वाद्यद्यपि सर्व सर्वमयं तथापि | 
घटादिषु जलानयनादिधर्मस्यैव दर्शनं तदितरेषां तु तदिच्छया तिरोधानमिति महान्मे इत्याद्यन्वयः! | 
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प्रकरणम्‌. 


वेदान्तचिन्तामणी। ' ८१ 


क्रोडाभाण्डमिद विश्व'मित्यादिष्बिदमुच्यते । 
ऊणनाभिहिं रमते तन्तुभिर्गेहतोऽथवा ॥ ३७॥ 
सवेशक्तस्तथच्छातो मूढेनानेच हर्यते । 
त्रह्मेवेकमिदं सर्वं वस्तुतस्तु विचारणे ॥ ३८ ॥ 
“यत्र येन यतो यस्य यस्मे यद्यद्यथा यदा । 
स्यादिदं भगवान साक्षात्‌ प्रधानपुरुषेश्वरः ॥ ३९ ॥ 
इत्यादिना भागवतेऽखिळस्य ब्रह्मता मता । 
“एवं चात्मा कात्ख्य मिति सूत्रेऽप्येतन्निरूप्यते॥४०॥ 
कटकं मुद्रिकां हेम्नः कुण्डलं खण्डकानपि । 
हेमत्वेनेव गह्वाति यथा बुद्धिस्तदर्थिनः ॥ ४१ ॥ 
तथा ब्रह्मविदो बुद्धियत्त्वियङ्गददशेनम्‌ । 

एकस्योक्त भागवते तथा जानन्ति तहढम्‌ ॥ ४२ ॥ 
यथा हिरण्यं बहुधा समीयते 
` नृभिः क्रियाभिव्यंवहारवत्मसु 

बं वचोभिभगवानधोक्षजो 

व्याख्यायते लोकिकवेदिकेजनेः ॥ ४३ ॥ 

एवं क्रीडन्‌ प्रपञ्चात्मा यदाऽन्ता रतिमिच्छति । 
तदात्मनि विलाप्येदं रमते कारण वशी ॥ ४४॥ 
सुखार्थं सर्वजीवानां करोति लयमात्मनि । 
व्यधाद्ययेह क्षणदां सुख्यन्त्यात्मरतो हि ते ॥ ४५ ॥ 


३- श्रीभा. स्कंध. १०. अ. ८९, “लो. ४ १ श्री.भा. स्कं. १२. अ. ४. श्लो. ३० 
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८२ वेदान्तचिन्तामणौ । क (षष्ठ 


आहुर्वेदा हि 'यत्रेतत्पुरुषः खपिती त्यतः । 
चिति लीनास्तदा जीवा न विदन्ति तु किञ्चन ॥४६॥ 
दुःखात्ययो यथा पुसा सुषुप्तावनुभूयते । 
नानन्दानुभवस्तत्र स तु भोक्षे प्रवक्ष्यते ॥ ४७ ॥ 
'अन्ने प्रहीयते मे” इत्याद्युक्तप्रकारतः । 
जडानां प्रलयस्तत्र सर्वेषां सर्वकारणे ॥ ४८॥ 
आनन्दांदान्तरात्मान आनन्दे, चिति चेतनाः । 
जडाः सदंशे, वत्तन्ते विलीनाः सु्षशक्तयः ॥ ४९ ॥ 
उद्गच्छन्ति तदिच्छातः पुनस्ते तत्तदंदातः। | 
_ तत्तदंशेषु लीयन्त उणेनाभ्यास्यतन्तुवत्‌ ॥ ५०॥ 
'यथोणनामिः सृजते शहृते च | 
यथा पृथिव्यामोषधयः सभवति । 

यथा सतः पुरुषात्‌ केशलोमानि | 
- तथाऽक्षरात्‌ सभवतीह विश्वम्‌? ॥ ५१ ॥. 
मुण्डकोपनिषद्येतद्कुहदारण्यकादिषु । 
श्रुतं भागवते चेदं स्कन्ध एकादशे स्फुटम्‌ ॥ ५२ ॥ 


पाापॉलशशिनिलिननलिा्तत्तततववळूळू___ 


१- स्वमतप्रसिद्धे मोक्ष इत्यर्थः। सर्वे हि मोक्ष दुःखाभावमात्रं मन्यंतै। दुःखाभावश्च चिद्रूप 
आत्मनि ज्ञाते भवति। ज तु सुखानुभवः। स तु भगवत्साक्षात्कारेण भवति स एव च वस्तुतो 
मोक्षः। न च दुःखात्ययएव सुखानुभवोऽस्तुः न योर्भेदेनैव लोके प्रतीतेः। 
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प्रकरणम्‌.) । वेदान्तचिन्तामणौ। ५३ 


“य॒थोणनाभिह्ददयादूणा सन्तत्य वक्लतः। 
तया विहत्य भूयस्तां अ्रसयेवमधी श्ररः ॥ ५३ ॥ 
तस्मात्सवलयस्थान सर्वाविर्भावकारणम्‌ । 

चित्ते स्थिरं पर॑ब्रह्मास्त्व चिन्त्यानन्तशक्तिमत्‌ ॥५४॥। 


यस्माजीवाः स्त्रांशा अणवोऽन्तयांमिणों जडाश्चासन्‌ । 
साकार श्रातेसार वार वार स्मराखिलाधारम्‌ ॥ ५५ ॥ 
इति श्रीमद्दहभाचाय्येमतव त्तिश्रीत्रजवछभचरणानुचरपश्चनदी- 


घनर्‍्यासभट्रात्मजगोवद्धेनशीघ्रकविविरचिते वेदान्तचिन्तामणा- 
वविक्कतपरिणामनिरूपण नाम षष्ठ प्रकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 





८४ वेदान्तचिन्तामणा । न षिष्ठ 


अविकृत परिणाम निरूपण नाम का 
षष्ठ प्रकरण का भावार्थ 


भगवान्‌ बाहर रमण की जब इच्छा करता है तब इस जगत्‌ 
को बाहर आविर्भूत (प्रकट) करता है और अन्दर ही रमण की जब 
इच्छा करता है तब इसे अन्दर लीन कर लेता है इसका समवायी 
कारण होते हुए भी जिसमें विकार नहीं होता उस भगवान्‌ के लिये 
नमस्कार है।।१।। 

शास्त्रों में सब जगह तीनवादों का सविस्तार वर्णन मिलता 
हे | आरम्भवाद, विवर्तवाद तथा तीसरा परिणामवाद।। २।। 

उन तीनोंवादों में आरम्भवाद में आकाश को व्यापक और 
नित्य माना है वायु, तेज, जल और पृथिवी इनके परमाणु रूप को. 
नित्यमाना है | कार्यरूप इन चारों को अनित्य माना है इन वायु. 
आदि चारों के आरम्भ ये यह जगत्‌ बनता है ब्रह्म तो इसमें निमित्त 
मात्र है ब्रह्म जगत से अलग ही है यह व्यापक जीव उस ब्रह्म का 
अंश नहीं हे काल भी द्रव्यान्तर है इस प्रकार का आरम्भवाद 
ताकिकों (नैयायिकों) ने माना है।।३-५।। 

उस वाद को प्राचीन आचार्यों ने उसको मोहनात्मक माना है 
उसका खण्डन सैंकड़ों श्रुतियों से किया हे विस्तार के भय से 
यहां सब लिखा नहीं गया है।।६॥ ot 

यह विश्व असत्य है रस्सी में सर्प की कल्पना जैसे असत्य 
है उसी सी तरह भ्रम से यह दिखाई देता है ऐसा विवर्तवाद शंकराचार्य 
का है उस का खण्डन पहले किया जा चुका है | विरुद्धवर्तन को 
विवर्तं कहते है अर्थात्‌ उसके अभाव वाले में उस का 

| व वाले मे उस प्रकार का ज्ञान 


होना विवर्त (भ्रम) है।।७। 
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प्राचीन आचार्यचरणों की वाणी रूप समुद्र में वृद्धि को प्राप्त 
ऐसे शुद्धाद्वैत चन्द्रोदय में इसका खण्डन मैंने किया है. 

जैसे मिट्टी रूप कारण घडे आदि जो कार्य है उनमें नाना रूपों 
में परिणामत हो जाती है उसको परिणामवाद कहते हैं ६॥ . 

वह परिमाण दो प्रकार का माना गया है| एक विकृत रूप 
से परिणमित होता है पीछा वह कारण रूप में परिणत नहीं हो 
सकता उसे विकृत परिणाम कहते हैं जैसे दूध से बना हुआ दही 
पुनः दूध नहीं बन सकता | कार्य रूप में परिणत होने पर भी: 
जिसमें विकार नहीं होता जो पुनः कारण रूप में परिणत हो जाता 
है उसे अविकृत परिणाम कहते हैं। जैसे चांदी मध्य से अनेक 
आभूषणों के रूप में परिणत हो जाती है परन्तु उसको गलाने पर 
पुनः चांदी बन जाती है। वेदान्त का सिद्धान्त तो अविकृत परिणाम 
ही है शुद्ध अन्तःकरण वालो को तो यह ही अच्छा लगता है | इसे 
यह अविकृतपरिणाम साक्षात्‌ श्रुति आदि से संमत है।।१०-१४।। 

उसने आत्मा को स्वयं ही किया इससे परिणामितासिद्ध 
होती है। इसीलिये सूत्र में आत्मकृलि का परिणमन होने से ऐसा 
कहा गया है।।१४।। 

सोना बिना किसी विकार के अनेक आभूषणों के रूप में 
परिणत होता है। अन्त में स्वयं सोना ही शेष रहता है आभूषणों 
की अवस्था में मध्य में उसमें अन्य व्यवहार होते हैं।१६।। 
सभी आकारों से अविकृत रूप से सुवर्ण ही जिस तरह 

परिणमित होता. हैःण्लसी»प्रकाऋ-«णग्रत'में&सभी०अकां'में। ब्रह्म ही 
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परिणमित होता है। सुवर्ण की तरह ही निर्विकार ब्रह्म में किसी 
प्रकार का विकार नहीं होता।।१७।। कहा भी हे जैसे सुवर्ण पहले 
निर्विकार था बाद में भी स्वर्णमय आभूषण सब स्वर्ण ही है | वही 
सुवर्ण बीच में अनेक प्रकार के नामों से व्यवहार में आता है उसी 
प्रकार मैं भी हूँ इस प्रकार भगवान्‌. ने समन्वय में अपनी अविकारिता 
बताई है | इसे सोने का दृष्टान्त देकर कहा है और जगह भी बहुत 
बार इसको स्पष्ट किया है।।१८-१६।। 

व्यासजी ने भी अपने सूत्र में सांप का दृष्टान्त देकर ब्रह्म को 
अविकृत बताया है जैसे सांप कभी सीधा कभी सिमटकर कंडलाकार 
में रहता है इन आकारों में सर्वत्र वह सांप ही माना जाता है इसी 
प्रकार ब्रह्म भी सृष्टि के समय में जगत्‌ रूप से और सृष्टि के पूर्व 
में तथा सृष्टि के अन्त में ब्रह्म रूप से रहता है। वह निर्गुण होते - 
हुए भी अनन्त गुणवाला है परिणामी होने पर भी विकार से रहित 
` है। इस तरह दोनों ही प्रकार के विरुद्ध धर्मों का व्यपदेश (कथन) 
उसमें है।।२०-२१॥। | 

इसलिये ब्रह्म सभी आकार वाला है जैसे सांप सीधे आकार 
वाला और अपनी इच्छा से कुण्डलाकार भी हो जाता है परन्तु वह 
विकार रहित प्रतीत होता है।२२॥ | | 22: 

भाष्य में सभी तेजस पदार्थों की अविकारिता कहीं है सुबोधिनी 
आदि में भी बहुत से दृष्टान्त स्पष्ट ही कहे हैं।। २३॥ 

हर चिन्तामणि, कल्पवृक्ष और कामधेनु इनके द्वारा. चाहे हुए 

अनेक पदार्थों की प्राप्ति होती है परन्तु इनमें किसी प्रकार का 
विकार नहरी Rin. 0७४२० by Muruiakshm Research Academy 
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वेद आदि में पूर्व में ब्रह्म को जब अविकारी समझाया है तो 
ब्रह्म में विकत परिणाम. उचित नहीं है।।२५।। 


भागवत में कहा है हे भूमन्‌ (सर्वत्र विद्यमान) तथापि 
जिनकी आत्मा निर्मल है ऐसे महात्मा लोग ही गुणों के सम्बन्ध 
से रहित आपकी महिमा को जान सकते हैं। आपका ज्ञान अन्य 
कोइ करने में समर्थ नहीं है इसमें तीन हेतु है एक तो आप जन्म | 
आदि के विकारों से रहित है, दूसरा स्वयं प्रकाश है अन्य कोई. 
आपका ज्ञान नहीं करा सकते तीसरा आपका हमारा जैसा रूप 
नहीं हें।। २६।। | | 

अन्तिम में यह कहा है ब्रह्म ज्योति स्वरूप, निर्गुण और 
निर्विकार है एवं ओर जगह भी तथा गीता में ब्रह्म को निर्विकार 
बताया है।।२७।। 

यदि यह जगत्‌ ब्रह्म का कार्य नहीं होता और ब्रह्म से यदि 
भिन्न होता तो उसका प्रलय ब्रह्म में केसे होता | यदि कार्य विकृत 


` हो कारण रूप नहीं हो तो उसका लय कारण में नहीं हो सकता 


जैसे विकृत कार्य दही का लय दूध में नहीं हो सकता॥र२द।। 
तज्जलानयत्रयन्ती' इत्यादि श्रुति में प्रलय का निरूपण किया हे | 
अपने अन्दर जब विश्व का प्रलय करते ते है तब केवल एक ब्रह्म ही 
शेष रहता है।।२६।। 

कहा भी है- द्विपरार्द्ध के समाप्त होने पर जब यह लोक नष्ट 
हो जाता है ये पंच महाभूत आदि भूत में चले जाते हैं। यह व्यक्त 
मी कालवेग के द्वारा जब अव्यक्त में चला जाता हे उस समय केवल 


॒ आप एक ही: सम्पूर्ण सूंजाआ gtized युवत शेष m हृते हैँ 39 i 





पप वे दान्तचिन्तामणी। {षष्ठ 


में बहुत रूपों में प्रकट हो जाऊँ ऐसी जब भगवान ने इच्छा की 
तो उन्होंने अपने ही स्वरूप से इसका निर्माण किया | जैसे मकड़ी 
अपने ही जाले से विकार रहित घर का निर्माण करती है।।३१। 

इस जगत्‌ के आविर्भाव का कारण तो भगवान्‌ के रमण 
करने की इच्छा ही है यह बात श्रुति सम्मत है | जैसे काण्वश्रुति 
में यह कहा है कि पूर्व में भगवान्‌ के रमण का कोई साधन न था 
अतः उस ब्रह्म का रमण न हो सका क्योंकि अकेला रमण कैसे 
कर सकता है उसने दूसरे की इच्छा की तब वह इतने (जगत्‌ रूप 
में हो गया | अकेले में रमण का अभाव था इसलिये उसने दूसरे 
की इच्छा की परन्तु वास्तव में यदि देखा जाय तो शुद्धाद्वैत (शुद्ध 
अद्वैत) होने से दूसरा कोई है ही नहीं ।।३२-३३।। 

इसलिये यह ब्रह्म ही स्वयं रूप नाम के भेद से जगत्‌ बन गया 
हे। भगवान्‌ ने अपने धर्मो का सब में अलग अलग तिरोधान और 
आविर्भाव किया है इस लिये उनमें विचित्रता देखी जाती है।।३४।। 


भगवान्‌ मे तो सभी धर्म है किन्तु सब में भगवान ने अपने | 





धर्मों का प्रदर्शन नहीं किया है। केवल जितने धर्म का उसमें . 


आविर्भाव करना होता है उतने ही धर्म का आविर्भाव करते हे इससे 
आपस में महान्‌ भेद हो जाता है। जैसे घड़े में केवल जल जाने 
से महान्‌ भेद हो जाता है। जैसे घड़े में केवल जल जाने के धर्म 
को हो प्रकट किया है अन्य सब धर्म तिरोहित कर दिये हैं इससे 
एक एक में महान्‌ भेद हो जाता है।।३५।। | 

इस प्रकार के प्रपंच से प्रभु अपनी ही आत्मा से क्रीडा करते 
` हे। कहा भी है - इस जगत्‌ को आपने अपनी क्रीड़ा के लिये 

बनाया है।।३६॥ व 
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यह जगत्‌ आपका क्रीड़ा भाण्ड है इत्यादि स्थलों में ऐसा 
कहा गया है | मकड़ी जैसे अपने ही जाले से अथवा जाले के घर 
से रमण करती है | इसी प्रकार सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर अपनी इच्छा 
से इस जगत्‌ में रमण करता है मूर्खो को वह नाना रूपों में दिखाई 
देता है वास्तव में यदि विचार किया जाय तो यह सारा ही जगत्‌ 
एक ब्रह्म ही है।।३७-३८।। इस जगत्‌ के आधार, निर्माता और 
` निर्माण सामग्री भी आप ही है। इस सारे जगत्‌ की प्रकृति और 
पर पुरुष भी आप ही है इसका निर्माण आपकी क्रीड़ा के लिये 
हुआ है | यह जिस समय जिस रूप में जो कुछ रहता है होता है 
वह सब आप ही हैं | इस जगत्‌ के प्रकृति रूप से भोग्य और पुरुष 
रूप से भोक्ता तथा इन दोनों से पर इनक नियामक साक्षात्‌ 
भगवान्‌ आप ही हैं।।३६॥ | 
इस प्रकार भागवत में सम्पूर्ण जगत्‌ की ब्रह्मता मानी गई है | 
इस प्रकार यह सारा जगत्‌ ब्रह्म रूप है ब्रह्म सूत्र में भी इसका 
निरूपण है।।४०।। सोने को लेने वाला जैसे कड़ा; अगूठी, सोने के 
कण्डल, खण्डक इनको सोने की बुद्धि से ही ग्रहण करता है। 
उसी तरह ब्रह्मवेत्ता की बुद्धि भी इस प्रकार के सब भेदों में एक 
भगवान को ही देखता है यह बात भागवत में कही है इसको वे 
अच्छी तरह से जानते हैं।।४१-४२॥ | 
भागवत में कहा भी है - जैसे कारीगरी से मनुष्यो के द्वारा सोना 
अनेक प्रकार के आभूषणों के रूप में बन जाता ॥ है इसी प्रकार वाणी के 
द्वारा अधोक्षज भगवान्‌ वैदिक तथा लौकिक जनों से कहा जाता हे॥४३॥ 
इस प्रकार प्रपंचात्मा भगवान्‌ बाहर क्रीड़ा करते हुए जब 
अन्दर क्रीड़ा करना चाहते हैं तब इस सारे प्रपंच को अपने अन्दर 
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लीन करके कारण रूप में: क्रीड़ा करते हैं।४४।। 

सब जीवों को सुख हो इसके लिये भगवान्‌ उनका अपने में 
लय कर लेते हैं | जैसे सब प्राणियों को सुख देने के लिये रात्रिका 
निर्माण किया है उसी प्रकार आत्मरति भी जीवों को सुख देने के 
लिये हे।।४५।। 

जैसा कि वेदों ने कहा है - जहां यह पुरूष सोता है जब 
भगवान्‌ के चैतन्य में जीवों का लय हो जाता है तब उस समय 
उनको कुछ भान नहीं रहता है।।४६।। 

जैसे सुषुप्ति (गाढ़ी नींद) में पुरुष को दुख से विराम का | 
अनुभव होता है वैसा अनुभव होता है आनन्द का अनुभव नहीं 
होता आनन्द का अनुभव तो मोक्ष में कहा जायेगा।।४७।। 

वह मोक्ष अन्त में मनुष्य का लय होता है। इस प्रकार का 
है| सभी जड़ पदार्थो का प्रलय सर्वकारण में होता है।।४८।। 

आनन्दांश अन्तरात्माओं का लय आनन्द में चेतनों का चित 
में चेतनों (जीवों) का लय होता है। लय होने पर जड पदार्थ 


सदश में विद्यमान रहते हैं | उस समय वे सुप्त शक्ति से विलीन 
रहते है।।४६।। 


| पुन: जब भगवान की सृष्टि की इच्छा होती है तब वे अपने 

अपने अंश से पुन: आविर्भत हो जाते हे और पुनः अपने अपने अंशों 
में मकड़ी के जाले जिस प्रकार मकड़ी में लीन हो जाते हैं उसी सी 
प्रकार भगवान्‌ में लीन हो जाते हैँ।।%०।। 


उसे “ही कहते गमे | उदका डोलजा | ्न्सृष्छिष्कारयी हे उसे 





प्रकरणम्‌.] वेदान्तचिन्तामणी | ८ 


पुनः ग्रस जाती है। जैसे पृथ्वी से औषधियां उत्पन्न होती है जैसे 
पुरुष से केश, लोम आदि की सृष्टि होती है उसी प्रकार अक्षर ब्रह्म 
से यह सारा विश्व उद्गम होता है।।५१। 

यह बात मुण्डकोपनिषंद्‌ बृहदारण्यक आदि में तथा भागवत 
के एकादशस्कन्ध में भी स्पष्ट कही है।।५२।। 

जैसे मकड़ी अपने अन्दर से जाले को निकाल कर मुंह से 
उसे तन देती है और उसमें क्रीड़ा भी करती है और बाद में उसे 
निगल जाती है भगवान्‌ इस जगत्‌ को प्रकट करके इसमें विहार 
करते हैं और अन्त में उसे ग्रस जाते हैं (प्रलय कर देते हैं)।।५३।। 

इसलिये जो भगवान्‌ सबके आविर्भाव और सबके लय का 
कारण है वह अचिन्त्य अनन्त शक्ति वाला पर ब्रह्म (भगवान्‌) ही 
सबका कारण है।।५४।। | 

भगवान्‌ को नमन करते हुए अब उपसंहार करते है - अणु 
परिमाण वाले सभी जीव जो भगवान्‌ के अंश है तथा अन्तर्यामी एवं 
जड़ प्रकट हुए ऐसे साकार श्रुति के सार रूप अखिल विश्व के 
आधार उन भगवान्‌ का बार बार स्मरण करो।।५४।। 

अविकृत परिणाम निरूपण नाम का 
षष्ठ प्रकरण संपूर्ण 











६२ | वेदान्तचिन्तामणी। सप्तम 


जीवोद्गमसंसारनिरूपणं नाम सक्तमप्रकरणम्‌ । 


अंशा जीवा यतो वहेविस्फुलिंगवदुद्धताः । 
संसरन्ति च मुच्यन्ते नमोऽस्मे सर्वशक्तये ॥ १॥ 





` 9- स्वांशाः करपदादिवत्‌। न तु विभिन्नांशाः पुत्रादिवत्‌। विभिन्नांशत्व एकविज्ञानेन 
. सर्वविज्ञानं थुत्युक्त न स्यात्‌। ननु निरवयवस्य ब्रह्मणोंऽशा जीवा इति तु विरुद्धमिवोच्यते। 
स्याद्विरुद्धमिव यदि श्रुत्या नोच्येत। उच्यते तु तया ब्रह्मणो निरवयवत्वं विस्फुलिंगवदुद्गमनं 
च जीवानाम्‌। तच्छुतिप्रामाण्यवादिना तथैव मन्तव्यम्‌। अतः एवोक्त सूत्रकर्ता “श्रुतेस्तु 
शब्दमूलत्वात्‌ येत्त्वत्न पूर्व वेदानुरोधाद्विरुद्धधर्माश्रयं ब्रह्मेति स्वीकृत्याऽपि पश्चाह्लेकानुरोधेन 
ननु शब्देना'पीत्यादिना स्वकौशलं दर्शयन्ति तेषां मते युक्तयनुरोधेन स्पष्टं 
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र वे दान्तचिन्तामणी। ६२३ 


_ व्योमेव व्यापक ब्रह्म सर्वश्रेकरस सदा । 
सञ्चिदानन्दरूपञ्च पूर्ण निर्बीधमक्षयम्‌ ॥ २ ॥ 

यञ्च [किचित्‌ जगत्सवे स्ञ्यते श्रयतेऽपि वा । 
अस्तभेहिश्व तत्सव व्याप्य नारायणः स्थितः ॥ ३॥ | 
सत्य चिज्ञानमामन्द ब्रह्म” 'पूणमदः' श्तेः । 
सर्यक्रियाभिः सर्वत्र नित्यैरधमैस्तथाखिलैः ॥ ४॥ 
सर्वतः पाणिपाद तत्सबेतो क्षिशिरोसुखम्‌ । 
सवेतःश्रुतिमछोक सचमाइृत्य तिति, ॥ ५ ॥ ` ` 
मायया सनत; सांश॑ स्वशक्तयाउचिन्त्यरूपधुत । 
तस्याऽप्रतिहतेच्छस्य षहुत्वेच्छोदिताऽभवत्‌ ॥ है ॥ 
सा “बहुस्यां प्रजायेसे'त्यादि श्रुत्यादिसंमता । 
तदेस्छया प्रदेशे तदृहमाथ तिरोदधे ॥ ७ ॥ 
सृष्टिकाले त एवान्ताः परिच्छेदा निरूपिताः-। 

तथा हन्त तिरोसानी'त्यादिबाक्येर्निरूपितम्‌ ॥ ८॥ 
काण्वाद्युपनिषस्स्रेतत्तथा स्मृतिपुराणयोः । 
'विभक्तिरप्रतक्यस्याविमक्तस्थापि युज्यत ॥ ९॥ 


वेदाप्रामाण्यं स्वीकृतं भंवति। नगु ग्रावाण प्लवन्ते’ इत्यादीनामसम्बद्धानां 
वेदोक्तानामप्यर्थानां कथमिव प्रामाण्य स्वीकृतं स्यात्‌। नैष दोषः। प्रामाण्यं नाम 
लोका 5नधिगतार्थावगाहित्वे सति स्वबुद्चिकार्श्यहेतुकादाचित्का5योग्यताज्ञानानपनोद्यो भाव इति। 
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६४ वेदान्तचिन्तामणी। {सप्तमं 


'अविभक्त विभक्तेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 
चिल्मधाना परिच्छिन्ना अँशा व्युदचरंस्ततः ॥ १० ॥ 
जीवाः क्षुद्वा विस्फुलिंगाः सुदीप्तात्‌ पावकाद्यथा । 
मुण्डकोपनिपत्खेष दृष्टान्तोऽन्यत्र 'चोदितः ॥ ११॥ 
_ तदेतत्‌ सत्यं यथा सुदीप्तात्‌ पावका- 
_ द्विस्फुलिगाः सहस्जराः प्रभवन्ते सरूपाः । 
तथाऽक्षराद्विविधाः सोम्य भाला; 
प्रजायन्ते तत्र चेयापि यन्ति ॥ १२॥ 
“यथाँ सुदीसात्‌ पावकात क्षुद्रा विस्फुर्लिंगा व्युचरन्येवं 
तस्मादात्मनः सर्वे प्राणाः सर्व छोकाः सै एवात्मनो 
च्युचरन्ति रमणीयचरणाः कुपूयंचरणा इति’ ॥ १३॥ 
सर्वेऽन्तयांमिणो जाता आनन्दांशस्वरूपतः । 
सदशेन जडां येभ्यः कृता देहा अनेकधा ॥ १४ ॥ 
तिरोभावयदानन्दं जीवे तं च चितं जड़े । 
आानम्दांशतिरोधानालिराकारावुभावपि ॥ १५ || 
चतुभुजादिन तयोस्सारृंग्भगवदाकृतिः | 
आनन्दरूपमेवाडस्य हस्तपादादिकं यतः ॥ १६॥ 





१- श्री गी.। २- द्वितीयमुण्डके १ खण्डः। ३- छांन्दोग्ये.।  ४- पुण्यचरित्रा:। 
५- पापचरित्रा। ६- पंचतन्मात्राभूतप्रभृतय। ७- आनन्दाशम्‌। नानात्वायेति सर्वत्र शेषः। 


८- चिदंशम्‌। ६- जडजीवी भगवदाकाररहितावित्यर्थः। आनन्द एवाकारसमर्पकस्तस्य च 
तिरोभावात्‌। | 
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प्रकरणम्‌.} वे दान्तचिन्तामणौ। ६१ 


'ग्रजायेय' पकृष्टोऽहं जायेयेतीष्टवांस्तु यत्‌ । 
ऐश्वयादेः सविषयत्वाय धर्मास्तथाऽकरोत्‌ ॥ १७ ॥ 
षटूधर्मा भगशब्देनेश्वरय वीर्य यशस्तथा । 

श्रीज्ञानञ्च विरागश्च नित्या भगवतोऽखिलाः ॥ १८॥ 
ऐश्वर्यस्य समग्रंस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः। 
ज्ञानवेराग्ययोश्चैव षण्णां भग इतीरणा ॥ १९ ॥ 
ऐश्वर्यादितिरोभावाज्ीवानां दीनेतादिकम्‌ । 
तिरोहितं ततो ह्यस्य सूत्रे बन्धविपययो ॥ २० ॥ 
बन्धश्वतुष्टयाभावाइयाभावाद्धिपयेयः । 
पराभिध्यानात्तें तिरोहित ततो ह्यस्य बन्धविपर्ययौ । 
अत्रत्ये श्रीमदाचायेर्भाष्ये तत्‌ सुप्रपञ्चितम्‌ ॥ २१॥ 
मायया निमिते विद्याविद्ये शक्ती प्रभोः स्वयम्‌ । 
जीवस्येव ततो बन्धो मोक्षो नांशान्तरस्य स; ॥ २२॥ 





१- तिराऽभावयत्‌। २- अपरिच्छित्नस्य। ऐश्वर्यादाविदमन्वेति। विष्णुपुराणस्यं पद्यम्‌। - 
३- ऐश्वर्यादिचतुष्टम्‌। ३- ऐश्वर्यादीति शेषः। ४- उक्ताविति शेषः। ५- ऐश्वर्यादिचतुष्टम्‌। 
६- ज्ञानवैराग्यद्वयतिरोभावात्‌ सथूलोह मित्यदिदेाध्यासादिविपर्ययः। ७- कथमस्य दुःखित्वमित्याशंक्य 
- परिहरति, तुशब्दः। अस्य जीवस्यैश्वर्यादि तिरोहितम्‌। तत्र हेतुः- परा-मिध्यानात्‌। परस्य 
भगवतोऽभिध्यानं तस्मात! ततः बन्धविपर्ययौ भक्तः। (३-२-५) 
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षे दान्तचिन्तामणा । {सप्तमं 


'विद्यांविये भम तनू बिद्युद्धव शरीरिणाम्‌ । 


` मोक्षबन्धकरी आद्ये मायया मे विनिर्मिते ॥ २३ ॥ 


“एकस्यैव ममांशस्य जीवस्यैव संद्दामत । 
वन्धोऽस्याविद्यया नादिर्विद्यया च तथेतरः’ ॥ २४॥ 
सुखदुःखा्नुभवोऽपि जीवस्येच केवलम्‌ । 
चिदभावाळाडेऽन्तर्यामिण्यानन्दातिरोभवात्‌ ॥ २५॥ 
स्घरूपाज्ञानमेर्क हि पवे देहेन्द्रियासवः। 
अन्तःकरणंमेपां हि चतुद्धोडध्यास उच्यते ॥ २६ ॥ 
पञ्चपची त्वबिद्येयं यङ्ठ द्धो याति संसृतिम्‌ | 

इत्यस्याः पञ्पर्वाण्याचायेपाद्‌ न्यरूपयन्‌ ॥ २७ | 


` अहुँताममतारूपः संसारो यो मृषोदितः। 


. अबिद्योपाधितो मिथ्या मृगतृष्णेव हर्यते ॥ २८ ॥ 


| निपंरी तक्रमेंणो'कमध्यासानां चतुष्टयम्‌ । 
शव पवसु सिद्धेषु देहेऽहमाघ् दृष्यत्ते ॥ २९ ॥ 
तत्सम्बन्धिनि गेहादा ममताउपि ततो मता । 


स संसारों खमः स्वरी माथेत्यादीर्ह कथ्यते ॥ ३० ॥ 
अविद्योपाधितो ह्येषोऽज्ञानात्मेहः प्रतीयते । 
कामंलोपहिताक्षस्य गाड पीततत्ववन्मूषा ॥ ३१११ 





१- श्रीभा. स्कन्ध. ११. अ. ११. शलो. ३४। २- श्रीभा.११ स्कं। ३- अंत:करणाध्यासः 


` प्रथमः। सर्वतो बलवानिति दर्शनायैव तु चतुर्थ उक्तः। एवं विपरितत्रमे णोक्तम्‌। | 
४- वेदपुराणादी। ५- रोगविशेषो वैद्यके 
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“प्रकरणम्‌.) ` वेदान्तचिन्तामणी। ६७ 


उपाधेः साधनेनाश यथांवस्थितमीक्ष्यते । 
ब्रह्मा कडनाथत्वं तथाऽविद्या निवर्तने ॥ ३२॥ 
यथाम्भसा प्रचलता तरवोऽपि चछा इव । 
चक्षुषा आम्यमाणेन इश्यते चलतीव भू: ॥ ३३ ॥ 
देहादीनां विरांगाथ सत्शान्तमसत्यता । 
संसारमेव तन्नि्मभिपेत्य कृता कचित्‌ ॥ ३४ ॥ 
बिधोऽपि मायया स्प्रे राजाऽहमिति मन्यते । | 
तत्तदेहगतो नेवं ब्रह्मांशत्वं स्मरत्यसरे ॥ १५ ॥ 
दे यथा. पइ्यति देहमीदृशं 
ममोरथेनाभिनिविए्चेतनः 
हश्रुताभ्यां मनसाऽनुचिन्तयन्‌ | 
प्रपद्यते तत्किमपि. ह्यपस्मृतिः ॥ ३६॥ 





१- श्रीभा. ७ स्कं. २ अध्या. २३ श्लो.। २- ननु प्रपश्चमिव्यात्वप्रतिपादकानां 
पुराणादिवाक्यानां कथं सङ्गतिस्तत्राह-विरागार्थमित्यादि! वस्तुतस्तु देहादिप्रपश्चो ब्रह्मकार्यत्वात्सत्य 
एवं तथापि जनस्तथा जानीयान्न विरक्तः स्यात्तदर्धं तथाविधर्मापे वैराग्यार्थमसत्यमिर्त्युक्त चित्‌ 
ननु सर्वस्य ब्रह्मात्मकत्वे देहादावपि रक्तिरेवापेक्ष्यता न पुनर्विरक्तिः। नैतत्सारम्‌। “एकविज्ञानेन . 
सर्वविज्ञान प्रतिज्ञातमिति देहादौ ब्रह्मत्वेन यदि र्ति स्यात्को वारयतिं। न तु तया। लोके हि 
सर्वेषां भौतिकोयं मम देह इत्येवासक्तिर्भवति न तु बह्मत्वेनेति तत्र विरागताऽेक्षितैवा ३- श्री. 
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६८ | वेदान्तचिन्तामणा । {सप्तमं 


इत्यदंभावमापञ्नो देहे मिथ्वावियोगिनि । 
अवशः कायते सबमीश्वरेण विमूढधीः ॥ ३७ ॥ 
देहात्मभावो देहेनेशेच्छया कृतकम सु । 
धअहकारविमृढात्मा कत्तांहमिति मन्यते’ ॥ २८ ॥ 
वस्तुतस्त्वीश्वरणेह तत्तद्टारच्छयाऽखिलम्‌॥ | 
कार्यते कीडया तन्राऽहंकर्त्तेति मतिमृषा ॥ ३९ ॥ 
फलसाधनयोः प्रोक्तः 'त्ता कारयिता हरिः’ । 
“अहं सवेस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवत्ततेः ॥ ४०॥ 
“यथा दारुमयी योपा यथा यन्रमयो भयः । 
एव भूतानि मघषन्नीशतत्राणि बिद्धि मो? ॥ ४१ ॥ 
यथा भ्रमरिकादष्या म्राम्यतीव महीयते । 
चित्ते कत्तेरि तत्रात्मा कर्चेवा5हंधिया स्मृतः ॥४२॥ 
उद्दिश्य संसृतिपदमहताममते अपि । 
सवत्र तश्चिवृस्यैव मुक्तिनेंवान्यथोच्यते ॥ ४३ ॥ 
“एतद्वारो हि संसारो गुणकमेनिबन्धनः । 
अज्ञानमूरोऽपाथोऽपि पुंसः खम इवेयते? ॥ ४४ ॥ 
तए्तदधिगन्छन्ति विष्णोर्यत्परमं पदम्‌ । 
` अहममेति दोरात्म्यं न येषां देहगेहयो: ॥ ४० ॥ 


१- श्रीगीतोपनिषत्‌। २- श्रीमद्रागवते ६ स्कं, ११' अ. ३- श्री. भा. स्कन्ध. ७. अ. 
\9, श्लो. है ४ भ्रीभागुवते, स्त. 9,985 Research Academy 


प्रकरणम्‌.) वेदान्तचिन्तामणी। ६६ 


इत्यादिवचनेस्ताइआधापत्यय एव सं! | 

` तन्चिवृत्या मता भक्तिदेंहादिस्त न संसतिः ॥ ४६! 
नेवात्मनो न देहस्थ संसतिः सुविविक्तयोः ¦ 
अविवकस्तयोयोऽसावथ तस्यं सखल: ॥ ५७ !! 
एकादशास्याष्टारविंश इति भंदैन रूपणात्‌ | 
देहादेः संसतित्वे तु जीवन्मुक्तिन युज्यते ॥ ४८ ध 
प्रत्यक्ष एच देहादिरुक्तस्वापि वु जीवतः । 

सति संसरणे मुक्तिः कुतः शास्त्रविरोधिनी ॥ ४५ ॥ 
तस्मादहंता देहादावध्यासाभावतो नं शहै। | 
ममताऽहन्त्वमूला तु तन्निवृस्या निवश्तेते ॥ ५० ॥ 
'आत्मलामे तु विद्याती मुक्ती जीवन्‌ अविष्यलि' । 
देहसंसारभेदोऽतः सिद्धान्तः भुतिसंमत: ॥ ५१ ॥ 
सम्यक प्रकारं सरणं स्वरूपाइ्यचन इभ । . 

_ ब्रह्मांदास्यान्यथाभावस्तत्संसरणमुच्यते ॥ ५२ | 
असत्या संसतिः सत्यः प्रपंच इते निणयः ¦ 
ऐंद्रजालिकवत्‌ स्पष्टं साऽसत्याऽपि प्रतीयत ॥ ५३ ॥; 


१- देह आत्मभावोऽव्यास इति यावत्‌। २- अहंताममतयोः संसृतिवात्तस्याश्च . 


चित्युपतम्यमानत्वात्तस्य चेतनस्य तु ब्रह्मरूपत्वात्सा न संभवति। न च देहस्यैव सा वाच्येति 
` वाच्यम्‌। जडत्वात्‌। यतः पृथकः पृथक्‌ विद्यमानयोदेहात्मनोरविवेकवतोऽरथाद्दिह आत्मभाव 


आत्मनि च देहभाववत, एव संसार इत्यर्थः| ३. नश्यतीत्यर्थः 
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१०० वेदान्तचिन्तामणा । सिप्तम 


जीवा यस्य स्वांशा न प्रतिबिस्बा न चाभासाः 
यत्कृतसंसरणासंचरणं शरणं घ्रजासि भघतरणम्‌ ५४ 
इति श्रीमदलभाचाय्यमतवत्तिश्रीत्रअचछभचरणासुचर प ्चेलदी- 
घनश्यामभट्टाच्मजगोवद्धसशीघकवबिविरचिते बेदान्ताचितास 
जीवोट्रमसंसारनिरूपण नाम सप्तमं प्रकरणम्‌ || ७ ॥ 


=o Cent 








श्रकरणम्‌ ४ 
प्रकरणम्‌.) वेदान्तचिन्तामणा | १०१ 


'जीवोम संसार निरूपण नाम का 
सप्तम प्रकरण का भावार्थ 

जीव भगवान्‌ के अंश है अग्नि से जैसे अग्नि कण निकलते है 
उसी तरह भगवान्‌ से उनका उद्गम है | उन जीवों को जिन भंगवान्‌ 
के द्वारा संसार और मोक्ष प्राप्त होता है उन सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ को 
हमारा नमस्कार है।॥१। 

ब्रह्म आकाश की तरह सर्वत्र सदा एकरस से व्यापक हैं-वह 
सच्चिदानन्द रूप, पूर्ण, निर्बाध और अक्षय है।।२॥। 

कहा भी है यह जो भी जगत्‌ दीखता है अथवा सुना जाता है 
उसके बाहर और भीतर भगवान्‌ नारायण व्याप्त होकर स्थित है।।३।। 

यह ब्रह्म सत्य-विज्ञान और आनन्द रूप है सब क्रियाओं 

से तथा निखिल नित्य धर्मो से सर्वत्र पूर्ण है ऐसा श्रुति कहती 
है।।४।। 

गीता में कहा है- उस ब्रह्म के सब जगह हाथ पैर है एवं 
सब जगह आंख सिर और मुख है सब जगह उसके कान है तथा 
सब को घेर कर स्थित है।।९।। 

जिस की इच्छा कभी निष्फल नहीं होती उन भगवान्‌ की 
इच्छा हुई कि मैं अनेक रूपों में हो जाऊं | तब अचिन्त्यरूप को 
धारण करने वाले वे अपनी मायाशक्ति से अंशों सहित प्रकट हो 


गये।।६।। 
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१०२ RR वे दान्तचिन्तामणौ। | (सप्तमं 


वह भगवान्‌ की. इच्छा मैं बहुत रूप में हो जाऊ बहुस्यां 

प्रजायेय इत्यादि श्रुति से संमत है। तब इच्छा से ही उनका 
उद्गम करने के लिये प्रदेश में उसको तिरोहित किया।।७।। 

सृष्टि काल में उन्हीं को अन्त परिच्छेद रूप में निरूपित 
किया | मैं इनको तिरोहित करता हूँ इत्यादि वाक्यों से निरूपण 
किया. है। काण्व आदि उपनिषदों में तथा स्मृति पुराणों में भी 
निरूपण है | जो अप्रतर्क्य है, अविभक्त है उसकी विभक्ति भी युक्त 
है| जो अविभक्त होते हुए भी विभक्तो में विभक्त की तरह स्थित 
है उसी भगवान्‌ से चैतन्य जिनमें प्रधान है ऐसे परिच्छिन्न अंश | 
(जीव) निकले।।८-१०।। 


मुण्डक उपनिषद में तथा अन्यत्र भी दृष्टान्त से इसे समझाया 
हे जैसे धधकती हुई अग्नि से छोटे छोटे अग्नि के कण निकलते 
हें उसी प्रकार ब्रह्म से जीवों का निर्गम होता है।।११।। 


यह बात सत्य हे कि जैसे धधकती हुई अग्नि से अग्नि 


के ही समान रूप वाले हजारों अग्निकण प्रकट होते है 


उसी प्रकार हे सोम्य! अक्षर ब्रह्म से अनके प्रकार के जीव 
_ उत्पन्न होते हैं और उसी में पुनः लीन हो जाते है।।१२।। 


जिस प्रकार धधकती हुई आग से छोटे छोटे अग्नि के कण 


` निकलते हैं उसी प्रकार उस ब्रह्म से सभी प्राण सभी लोक, सभी 


आत्मा निकलते हैं उनमें कोई पुण्यात्मा (पुण्य चरित्रवाले) कोई 
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प्रकर) वे दान्तचिन्तामणी। | १०३ 


पाप चरित्रवाले होते है।।१३।। 


आनन्दाशस्वरूप से सभी अन्तर्यामियो की उत्पत्ति हुईं सदंश 
से जड़ (पंचतन्मात्रा पंचमहाभूत) की उत्पति हुई जिनसे अनेक 
प्रकार के देह उत्पन्न हुए।।१४।। 

जीव में आनन्द अंश का तिरोभाव है जड़ में चैतन्य अंश 
का तिरोभाव है| जड़ और जीव में आनन्दांश का तिरोधान 
होने से ये दोनों निराकार है अर्थात भगवदाकार से रहित है 
क्योंकि जो आकार का समर्पक आनन्द है उसका सका इनमें अभाव 
है।। १९।। य ~ | 

क्योंकि भगवान्‌ का आकार तो चतुर्भुज रूप है उसका उनमें 
अभाव है | भगवान्‌ के हाथ पैर आदि जो भी है वे सब आनन्द रूप 
ही है।।१६।। | 

मैं प्रकृष्ट रूप छोटे बड़े सब रूपों में उत्पन्न हो जाऊं ऐसी 
जब इच्छा हुई ऐश्वर्य आदि की विषयता के लिये अपने धर्मा को 
_ तिरोहित कर दिया।।१७॥ 

ऐश्वर्य, वीर्य, यश श्री, ज्ञान और वैराग्य ये छ: धर्म भग शब्द 
से कहे जाते हैं ये छः ही धर्म सबके सब भगवान्‌ में हैं इसलिये 
उनको भगवान्‌ कहते हैं।।१५।॥ ` | 


विष्णुपुराण में कहा है - सम्पूर्ण ऐश्‍वर्य, सम्पूर्ण वीर्य, सम्पूर्ण 
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१०४ वेदान्तचिन्तामणी । सिप्तमं 


यश, सम्पूर्ण श्री, सम्पूर्ण ज्ञान और सम्पूर्ण वैराग्य इन छः को भग 
शब्द से कहा जाता है।।१६।। 


जीवों में ऐश्वर्य आदि धर्मों का तिरोधान होने से उनमें दीनता 
आदि होते हैं। ऐश्वर्य आदि के तिरोधान के कारण ही जीव का 
बन्धन तथा मोक्ष होता है ऐसा ब्रह्म सूत्र में कहा है।।२०।। 

ऐश्वर्य आदि चारों के. अभाव के कारण तो उसका बन्धन 
होता है और ज्ञान तथा वैराग्य का अभाव-होने से अध्यास होता 
हे जैसे मैं मोटा हूं में दुबला हूँ इस प्रकार देहाध्यास होता हे | 
. कहा भी है पर अर्थात्‌ भगवान के अभिध्यान जब इसमें ऐश्वर्यादि 
का तिरोधान होता है तो इस (जीव) का बन्ध और अध्यास होता 
है इस सूत्र के भाष्य में श्री मदाचार्य चरणों ने पूर्ण रूप से विवेचन 
किया है।।२१।। 

माया के द्वारा निर्मित जो विद्या और अविद्या प्र भु की शक्तियां 
` है उनके द्वारा जीव का ही केवल बन्धन तथा मोक्ष होता है भगवान वान्‌ 
के जड़ और आनन्दांश का बन्धन नहीं होता।।२२।। भागवत में 
कहा है- हे उद्धव! विद्या और अविद्या ये दोनों ही मेरा ही शरीर्‌ 
हे ये दोनों शरीरधारियों के लिये क्रमशः विद्या, मोक्ष करने रने वाली 


और अविद्या बन्धन करने वाली हैं इन दोनों का निर्माण मेरी माया 
ने किया है।।२३।। | 


हे महामते मेरा अंश जो जीव है केवल उसी का अविद्या के 
| | दणी द्वारा बन्धन “ओर "बिव्यकष्फे एठुफ्सyमोक्षा्होला्हि ३७१” 





प्रकरणम्‌. < 
SPST ) वेदान्तचिन्तामणा | १०७ 


इसीलिये सुख दुख का अनुभव केवल जीव को ही होता 
ह। चैतन्य के अभवा के कारण जड़ को नहीं होता और 
अन्तर्यामी में तो आनन्दांश के प्रकट होने से उसे भी सुख 
दुखानुभव नहीं होता।।२४।। 
| अविद्या के पांचपर्वों का निरूपण आचार्यचरणों ने किया 
है | स्वरूप अज्ञान यह एक अविद्या का पर्व है तथा देहाध्यास, 
इन्द्रियाध्यास, प्राणाध्यास और अन्तकरणाध्यास हैं चार ये इस 
तरह यह पंच पर्वा अविद्या है इससे जब मनुष्य बंध जाता है तो 
संसार को प्राप्त हो जाता है।।२६-२७।। 


अहन्ता, ममता रूप जो संसार है | जिसे मिथ्या कहा गया 
है वह अविद्योपाधिक से है और मृगतृष्णा में जैसे जल दिखाई देता 
है उसी तरह यह संसार भी झूठा ही दिखाई देता है।।२८॥। 

इन चारों अध्यासों को विपरीत क्रम से भी कहा गया है 
अर्थात्‌ पहला अन्तः'करणाध्यास है अन्तःकरणाध्यास सबसे बलवान्‌ 
है| इस प्रकार पर्वो के सिद्ध होने पर देह में अहंभाव इष्ट और 
और देह से सम्बन्ध रखने वालों में ममता भी मानी जाती है। उसे 
ही संसार कहते है उसी को भ्रम, स्वप्न और माया इन नामों से 
भी पुराणों में कहा गया' है।।२६-३०।। | 

अविद्या रूप उपाय घिरने यह अज्ञानात्मा संसार प्रतीत होता 
है। जैसे किसी को कामला (पीलिया) हो जाता है उसे पीला न 
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होने पर भी शंख पीला दिखाई देता है वह जैसे मिथ्या है उसी 

_ तरह इस संसार की प्रतीति भी मिथ्या है।।३१।। 
साधनों से जब उपाधि (पीलिया) का नाश हो जाता है तब 
यथावस्थित दिखाई देता है। उसी तरह अविद्या की जब निवृत्ति हो 
जाती हे तब यह स्पष्ट समझ में आ जाता है कि यह जगत्‌ तो 
ब्रह्मरूप है और भगवान्‌ ने इसे अपनी क्रीडा के लिये बनाया है।।३२।। 

जेसे जल के हिलने पर उसमें प्रतिबिम्बित वृक्ष भी हिलते हुए 
दिखाई देते हैं चक्कर काटने पर आंखों में भ्रमण. होता है किन्तु 
उससे पृथ्वी चलती हुई लगती है।।३३।। 

पुराणों में देह आदि से वैराग्य हो जाय इसके लिये 
दृष्टान्त क साथ जगत्‌ को असत्य कह दिया है किन्तु जगत्‌ 
असत्य नहीं है उसके अन्दर रहने वाला अंहन्ता ममतारूप 
संसार असत्य है उसी को लक्ष्य करके जगत्‌ को असत्य कहा 
है।। ३४।। 

जैसे ब्राह्मण भी स्वप्न में अपने को मैं राजा हू ऐसा मानता है 
इसी प्रकार यह जीव भी जिस जिस योनि में जाता है उसी उसी | 


को मैं अमुक हूँ ऐसा मान लेता है वह यह नहीं संमझता कि मैं 
ब्रह्म का अंश हूँ।।३५।॥ 


| जाग्रत अवस्था में जो जो मनोरथ करता है तब चेतन में 
उन्हीं मनोरथों का अभिनिवेश होता है तो स्वप्न में वैसा ही देह 
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देखता है | क्यों कि जाग्रत अवस्था में जैसा देखता है सुनता है, 
मन से अनुचिन्तन करता रहता है | अपनी वास्तविक स्थिति को 
भूल कर उसी को वह स्वप्न में देखता है।।३६।। 

इस प्रकार वियोग को प्राप्त होने वाले देह में मिथ्या ही 
अहंभाव को जब प्राप्त हो जाता है तो ईश्वर उस मूढ बुद्धि से 
जबर दस्ती से सब करवा लेते हैं।।३७॥। 

भगवान्‌ की इच्छा से देह के द्वारा किये हुए कर्मों को देह 
में आत्मभाव के कारण आत्मा के द्वारा किये हुए मानता है। कहा 
भी हे अहंकार से विमूढ हे आत्मा! जिसकी वह देह के द्वारा किये 
गये कर्मों को इनको मैंने किया है ऐसा मानता है।।३८॥। 

वास्तव में तो ईश्वर अपनी इच्छा से अपनी क्रीडा के लिये 
उससे करवाता है परन्तु वह यह समझता है कि मैंने किया है 
उसकी ऐसी मति मिथ्या है।।३६॥। 
फल और साधन दोनों के कर्ता और कराने वाले हरि हैं 
गीता में कहा भी है - सब का उत्पत्ति स्थान में ही हूं मेरे से ही _ 
सब प्रवृत्त होते है।॥४०।। 

जैसे लकड़ी की पुतली (कठ पुतली) जैसे यन्त्रमय मृग 
अन्य के द्वारा संचालित्‌ होते हैं उसी प्रकार हे इन्द्र! ये सब प्राणी 
भगवान के अधीन है ऐसा समझो॥ ४१ 
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जैसे घूमने के कारण दृष्टि में घूमने का आवेश हो गया है 
तो पृथ्वी घूम रही है ऐसा ज्ञात होता है उसी प्रकार कर्तापन तो 
चित्त में होता है परन्तु अहन्ता के कारण आत्मा अपने को कर्ता 
मान लेता है।॥४२। | 

अहन्ता और ममता को उद्देश्य करके ही जगत्‌ को संसार 
कहते हें | इसीलिये तो जब अहन्ता ममता निवृत हो जाती है तो 
मुक्ति हो जाती है इसके अतिरिक्त और कोई प्रकार नहीं है।।४३।। 

अहन्ता ममता के द्वारा ही गुणकर्मनिबन्धन यह संसार होता 
है इस संसार का मूल अज्ञान है तथा यह संसार असत्य है स्वप्न 
की तरह प्रतीत होता है।४४।। | 

कहा भी है इसको जो इस तरह समझ लेते हैं देह और गृह 
में जिनकी यह झूठी अहन्ता ममता नहीं है वे विष्णु के परमपद को 
प्राप्त करते हैं।।४५॥। 


इत्यादिवचनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह अहन्ता और 

` ममता (देहाध्यास) असत्य है जब यह संसार निवृत हो जायेगा तो 

मुक्ति हो जायेगी देह आदि संसार नहीं है संसार तो अहन्ता ममता 
ही है।।४६।। 


जब देह और आत्मा. अलग अलग होते हैं तब 
उनका ससरण (संसार) नहीं होता इन मिले हओं में जो . 


be ह अविवेक है उसी अविवेक से संसार होता हे | क्योंकि देह 
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तो जड़ है और चेतन ब्रह्मरूप है इसलिये अलग अलग 
. संसार नहीं होता।।४७।। 

श्री भागवत के एकादशस्कन्ध के अठ्ठाईसवें अध्याय 
में जीव और देह को अलग अलग बताया है। यदि देह 
को संसार मान लें तो जीवन्मुक्ति युक्त नहीं होगी क्योंकि 
जीवन्मुक्ति में देह रहते हुए ही मुक्ति होती है।।४८।। 

जो जीवन्मुक्त (जीता हुआ ही जो मुक्त होता है) उसके देह 
आदि सब विद्यमान रहते है। यदि देह संसार होता तो देह के रहे 
शास्त्र विरुद्ध मुक्ति कैसे होती ।।४६।। 

देह में अहन्ता नष्ट हो जाती है और अहन्ता के नष्ट हो 
जाने से अहन्ता ही जिसका मूल है वह ममता भी निवृत्त हो जाती 
है इसलिये अध्यासाभाव के कारण जीवन्मुक्ति होती है।।५०।। 

कहा भी है विद्या के द्वारा आत्मज्ञान होने पर जीवन्मुक्त हो 
जायेगा | इसीलिये देह और संसार में भेद है ऐसा सिद्धान्त है और 
` वह श्रुति सम्मत है॥५१। 

संसार की परिभाषा इस प्रकार समझनी चाहिये - पूरी तरह 
अपने स्वरूप से च्युत हो जाना ब्रह्मांश में अन्यथा भाव होना ही 
संसार है।४२।। | 

संसार असत्य है प्रपंच (जगत्‌) सत्य हे इस प्रकार का 
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निर्णय है | असत्य होते हुए भी वह संसार ऐन्द्र जालिक की तरह 
प्रतीत होता है।।५३।। 

अब इसका उपसंहार करते हैं - जीव स्वयं भगवान्‌ के अपने 
ही अंश है न तो वे प्रतिबिम्ब रूप है और न आभास रूप हैं। भगवान्‌ 
के द्वारा ही जिनका संसरण (संसार की प्राप्ति) होता है संसार से 
पार करने वाले उन भगवान्‌ की शरण में मैं जाता हूँ।। ५४॥ 


जीवोम संसार निरूपण नाम का 
सप्तम प्रकरण सम्पूर्ण 








प्रकरणम्‌. ] 


वे दान्तचिन्तामणौ-[. + 





जीवान्तर्यांमिशद्धादेताथनिरूपणं 
_ नामाऽछम प्रकरणम्‌ | 
जीवान्तयोमिणो स्वांशावणुको भोक्तसाञ्चिणौ । 
येनान्तःस्थापितो ज्ञाज्ञो नमस्तस्मै कुपारवे ॥ १ ॥ 
हा सुपणा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते । 
एकस्तयोः पिप्पलं साइृस्यनश्चन्नन्यो अभिचाकशीति? २ 
'सुपणायेतो सहजो सखायो | 
यदृच्छया कुतनीडी च वृश्षे । 
एकस्तयोः खादति पिष्पछान्न- 
मन्यो निरन्नोऽपि बलेन भूयान्‌ ॥ ३ ॥ 
'भिन्नी प्रतिदारीरं तावेकेकस्मिन्‌ द्वयोरपि | 
प्रवेद्ाद्धेसरूपेण हृदि भागवते यथा ॥ ४ ॥ 
हॅसावह च त्वं चायं सखायो सानसावनो । 
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थर्था त्रीहिवो यवो बा उयाभाको था इयामाक- 
तण्डुलो वेधमयमम्तरात्मन पुरुषो हिरण्मयः ॥६॥ 
. इत्यादिश्चतिभी रूपं तस्योक्तं स्मतिमिस्तथा । 
 इश्वरः सवभूतानां दहृहेशेऽज्जुम तिष्ठति’ ॥ 
हदि हृदि धिष्टितमात्मकल्वितानाम्‌' । 
स॑ विद्यमानानम्दत्वादेम्वयाज्ज्ञानतस्तथा । 
न दुःखसुखभोक्तेषां साक्षी द्रशैव किंतु सः ॥ <॥ 
तङ्ेदवाक्ये 'हाधीशानीशी जाळा विति स्फुटम्‌ ! 
'संभोगप्रौप्तिरिति चेन्न पेशेष्याच' सूत्रतः | ५ ॥ 
वेशेष्यं जीवसस्तत्रानन्दैघमाषिखोपनात्‌ । 
द्वेत सृष्टी तयोरेव न जीवन्नह्मणोः क्रचित्‌ ॥ १० 
अम्तयामिन्राह्मणेऽम्तर्यामिपादे च विस्तृतम्‌ ¦ 
रूपं तस्य ततः स्पष्टं भाष्यादेरवधायेतान्‌ ॥ ११ ॥ 
सच्चिस्मात्रश्चित्यधानो ब्रह्मस्त्रांशो हृदि स्थितः । 
_ विसर्पिचतन्यगुणोऽणुजीवो बिद्यया सितः ॥ १० || 








१- वाजसनेयिशाखयाम्‌। २- श्रीभा. स्कन्ध. १ ३- ननु जीववद्यदि भगवानपि हृदि > 
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` इति तस्य न भोगः। (अ. १-पा. २-सू. ८) ४- आनन्दश्च ऐश्वर्यादिधर्माश्च तेषामविलोपनमातिरोभाव 


इति यावत! तस्मात! ५- बद्ध! 
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“एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो 

यस्मिन्‌ प्राणः पचधा संविषेश' | 
इत्यादिश्रुतिभिखस्याणुमात्रत्वं निरूप्यते ॥ १३ ॥ 
'नाणुरतच्कृतेरिति चेन्नेतराधिकारात्‌' । 
इत्यादिसूत्रतो व्यासचरणीनिरणायि तत । 
'स एष आत्मा हदिही त्यादिभिः श्रुतिभिरीरितम्‌ १४ 
अबस्थितिवेशेष्यादिति चेन्नाभ्युपयमाद्धदि हि? । 
व्यासोऽप्यसून्रयदिति तस्माडूथ्रेव संस्थित; ॥ १५॥ 
हत्स्यो गुणात्‌ सचेतंन्यां सम्पूर्णा तनुते तनुम्‌ । 
कोणस्थितो यथा दीपोऽखिले गेहे प्रकाशते ॥ १६ ॥ 
कस्तूरिका स्थितैकत्राभिव्याम्रोति स्वगन्धतः । 
देशं महान्तं, देहं स चेतम्येन तथाइखिल्म ॥ १७ || 
व्यासो विसर्पिंगुणतां शुणाह्ालोकध सथा | 
“यंतिरेकों गन्धवचे'त्यादिश्शान्ततोज्वदत ॥ १८ || 





१- मुण्डके। २- ननु जीवोऽणुर्नाऽगुत्वविख्द्धा एष महानज आत्मेति' व्यापंकत्वश्रृतिर्मिलतीति 
चेन्न, सा व्यापकत्वश्रुतिर््रह्मप्रकरणे पठितेति न जीवाणुत्वबाधिका। ३- ननु चन्दनादेरवस्थितिरेकत्र 
निश्चता न पुनर्जीवस्येति दृष्टान्तवैषम्यान्नाणु: स इति चेन्न, वेदे जीवस्य स्थितिरपि हृदि 
्वीकृतेति। ४- चेतनवतीमित्यर्थः। विधेयविशेषणमेतत्‌। ५- दीपप्रभादिवत्स्वगुणेन जीवः सर्वदिहे 
चैतन्य करिष्यतीत्यर्थः। (अ.२-पा.३-सू-२५)। ६- विशेषेणातिरेकीऽधिकदेशविसर्पित्वमिति यावत्‌ 
यथा पुष्पलशुनादिसगन्धपदार्थाां गुणोऽधिकदेशवर्ती तथा जीवस्याऽपीति न दोष। (२-३-२६) 
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वेदान्तचिन्तामणी। अष्टमं . 


शांकरास्तार्किका जीबमेकं व्यापकमाठपन | _ 
जीवत्व सबमुक्तिरेकमुक्तया भविष्यति ॥ १९ ॥ 
सति बन्धे नेव मोक्षो, यात्येकः पुण्यतो दिचस्‌ । 


` अन्यः पापेन नरकमिति श्रातं न युज्यते ॥ २० ॥| 


'सध जीवा' बहुबच; श्रुत्युक्तं च विरुध्यते । 
व्यापकस्पोदमो नेव, नोपाधेजीवंकल्पनातू ॥ २१ ॥ - 
यत्मयन्तीति जीवानां प्रलयो नेह संभवेत । 

ज्ञानात्तन्न प्रवेशोऽपि विशते तदनन्तरम्‌ ॥ २२ ॥ 

किं च जीवः खत्री वा ब्रह्मेचोपहितं तथा । 

आये देतं, बन्धमोक्षो नापि ब्रह्मात्मता भवेत्‌ ॥२३॥ 
न स्यात्‌ कस्यापि भरणं व्याप्तेजीवस्य तारँजञः । 
द्वितीये तु न तेद्यासिः किं तु स्याद्गह्मणो हि सा॥४॥ 
आकाश व्यापकं ब्याप्तिघंदाकाशस्थ न क्रचित | _ 
उपाधिनाशो मोक्षश्चेजीवनोदाः स कथ्यताम्‌ ॥ २७ ॥ | 


सर्वज्ञं निगुर्ण पूर्ण ब्रह्म बद्धमुपाधिना । 
. - तदबोपाधितो मुक्त साधनेबिछुबो महान्‌ ॥ २६ ॥| 


१- सर्वे जीवा युच्चरन्ती'त्यादि बहुवचनमिति यावत्‌। २- प्राणाद्युपाधेरेवोद्रम इति 


तु न वक्तु शक्यमू। त्वन्मते तस्य जीवधान्तिकल्पितत्वादित्यर्थ :। 


रै देव्लोदीपकन्यायेन पूर्वे्तपदयोरिदमुभयोरवेति। ४- षष्ठयन्तम्‌। ५- उपहितं ब्रह जीव... 
इति पक्ष सक n जीवस्य व्याप्तिरिति भावः। ७043पापिययुक्रमेत/जीबत्ात्‌। 





प्रकरणम्‌.) वेदान्तचिन्तामणी | ११५ 
उत्कान्तिगत्यागतयो वेदसूत्रादिसंमताः 
व्यापकस्य न युज्येरश्षेदुपाधेः प्रवक्षि ताः ॥ २७॥ 
त प्राणोऽनूत्कामतीति श्रुतिसतहिँ विरुद्धयते । 
शृतः स्मृतश्च सूत्राणां न य्यास्िस्तस्य समता ॥ २८ ॥| 
नियः सवगतस्थाणुः्रह्म सर्वत्र यद्गतम्‌ । 
सह तिएति तेबाणुरचलकाथताऽन्यर्था ॥ २९ ॥ 
शरीरे गुणतो व्याप्तेः क्रचिद्यापकतोदिता । 
बह्मवद्चापकत्वे तूक्तान्यश्रत्यादिबाधनम्‌ ॥ ३०॥ 
शाङ्कराणां मते कठं न प्रपञ्चस्य भोक्त घ । 
धेमाकारक्रियालन्ताभाववद्भह् कथ्यते ॥ ३१ | 
मायायां प्रतिविस्थोडस्य तत्कर्ता शबलाभिधः 
धरतिविम्वस्त्वविद्यायां तस्य जीकोऽभिधीयते ॥ ३२॥ 
तेड्रपोपाध्यत्रच्छिन्ने चेतन्ये ब्रह्मरूपिणि । 

थवा तो घठमठोपहिताकाशवत्‌ कृता ॥ ३३ ॥ 
सत्ये तु झुद्धमढिने मायाविद्ये अनादिमे । 
तत्राऽवञ्छिन्नपक्षस्तु संक्षेपेण निराकृतः ॥ ३४ ॥ 








१- वदसि। २- जीवस्य। ३- "नित्यः सर्वगतस्थाण'रिति गीताश्लोके तु सर्वगतं ब्रह्म तेन 
सह हृदये तिष्ठतीत्यर्थों ज्ञेयः। अन्यथा (स्थाणुरिति भिन्ने पदे स्वीकृते तु) अचल इति 
पदेनैकार्थता तेन पौनरुक्त्यं स्यादित्यर्थः। ४- मायाऽविद्यारूपोपाधियुक्तं य॒द्रह्मरूपं चैतन्यं 
तस्मिब्नैव जीवेशावितिकृतौ। यथा आकाश एकस्मिन्नैव घटमठोपाधियुक्ते घटाकाशमठाकाशाविति | 
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११६ | वेदान्तचिन्तामणीँ । | अष्टमं 


हर्यते प्रतिविम्बस्त न बाय्वादोनेरांकृतेः । 
न दृष्टो मलिनेडप्येप मृदादावन्यथा भवेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
चेस्ताहश्ञ्नह्मणस्तत्र किन स्पाद्वायुदारुणी १ | 
अलीके प्रतिचिम्बं, न जीवस्याठीकता कचित्‌ ॥३६॥ 
शोतो गुद्दायां चेकस्यां प्रवेशों युज्यते द्वयोः । 
इत्यादितत्त्वदीप नोक्त बिह्टन्मण्डने जह ॥ २७ || 
अविद्योपाधिरचितं जीवत्वमिति ते जगुः । 
पारतरूथं भगवतो द्वेतापत्तिश्व सन्मते ॥ ४८ ॥ 
 अंशानां जीवभावस्त्वीशेच्छयोक्तप्रकारया । 
शक्तया5विद्योपाधिना तु संसार इति वदिकम '॥३९॥ 
तस्मादेबोदमस्तस्मिंळयो मध्ये च हर्यते । 
कायात्मनेच्छ्या भेदो जडजीवान्तरास्मनाभ्‌॥ ४० ॥ 
शुद्धाद्वतमतः सिद्ध श्रुतिस्मृत्यादिसंभतम्‌ । 
द्वीतं तयोरित (१) ज्ञान तद्रतं द्वीतमेच यत्‌ ॥ ५ १ ॥ 
कायकारणरूप तदोदाजीपात्मर्क तथा | 
नामरूपात्मर्क 'वेति त्रिविधं समुदाहृतम्‌ ॥ ४५ ॥ 
विविधं दूषित सत्राप्यग्ने तदपयिष्यते । 
नामरूपात्मक इत शाळूराणां यथोदितम्‌ || ४३ ॥ 


१- रूपाकारप्रयोजक एव प्रतिबिम्बो दृष्ट इति। २- डासुपर्णे' त्यादिश्रुत्युक्त:। 
रै शुद्धस्य मायासम्बन्थरहितस्य कार्यस्य कारणेन ब्रह्मणा सह अद्वैत ऐक्यमित्यर्थः। ४- अयनं 


| इत भावे क्तः। र्ल 0. | झी गत्यर्थकास्ते ० Doman. एरा “कि, उतीमाराकू लानमित्यर्थ | 


प्रकरणम्‌ | 
-} वेदान्तचिन्तामणी। ११७ 


अस्ति भाति प्रिम रूपं नाम चेत्थयञ्चकम्‌ । 

आद्यं त्रयं ब्रह्मरूपं मायारूपं ततः परम्‌ ॥ ९४ ॥ 
असिभातिग्रियत्वं तु जातं कायोत्मनेच्छया । 
सच्चिदानन्दरूपस्य व्याकृतिनोमरूपयोः ॥ ४५ ॥ 

'स सवनामा स च समेरूप' इति कीत्यते । 

'नामरूपे व्याकरबाणी' तीच्छाऽस्याभवत्‌ पुरा ॥४६॥ 
विभिद्य रुपमेकेक शब्दजालात्‌ स्त्रवाचकात्‌। 
तत्तद्वाचीनि नामानि व्यवहाराय निममे ॥ ४७॥ 
'सवाशि रूपाणि विचि धीर” इति पौरुषम्‌ । 

सूक्त श्त्यन्तराण्येवं तत्कामें चोपबृ हितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
सर्वेषां तदधीनत्वात्तत्तच्छव्दाभिधेयता । 

अन्येषां व्यवहारार्थ मिष्यते व्यवहतेमिं! ॥ ४९ ॥ 
अनामरूपता तस्पालीकिकत्वाय वर्णिता । 
माहाल्यवोधनायैच, लोकिकोऽस्ति घटो यथा ॥५०॥ 
रूप नियतमेवास्य तसिरोभावञ्ञालि च्‌ | 

द्वित्राण्येव च नामानि, न तथास्थेति निश्चय; ॥ ५१ ॥ 
१- सिद्धान्ते तु पञ्चाऽपि “5 दधानत तु पञ्चाऽपि कार्यकारणयोरंशपञ्चकम्‌। २- प्रथमतः सर्वेषा शपञ्चकम्‌। २- प्रथमतः सर्वेषां 
` (पदार्धनां-तव्यवहाराणां वा) भगवक्कृतव्यावकरणाधीनत्वात्‌ घटपटादिशब्दवाच्यता जाता। तदर्वाचीने 
तु काले यथाबुद्धि यवहर्तृभिरेव तत्तन्नामनियमनं कृतमित्यर्थः। यथा 'रेल' इति। ३- ननु ब्रह्म . 
तु अरूपनामि श्रयते कथमिवाच्यते तस्यैव सर्वाणि नामानीति तत्राह-अनामरूपतेति। ४- ब्रह्मणः। 
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११८ ” वेदान्तचिन्तामणा। अष्टमं 


व्याकृतिः सष्टिकाळेऽतः पूवमव्याकृतिस्तयोः | 
दयोबह्मेकनिष्ठस्वं बृहदारण्यके स्फुटम्‌ ॥ ५२ ॥ 
तद्दे तद्यव्याक्रतमासीतब्चामरूपाभ्याँ | 
व्याक्रियते असो नामाऽयमिदशरूपोऽयमिति । 
पतन्मते सुनिष्पन्न सांकय कार्यकारणे प 
तश्निवृत्त्यथमाचायेंः पदं झुछे विशेषित॒म्‌ ॥ ५३ ॥ 
शुद्ाद्वेतपदे ज्ञेयः समासः कर्मधारयः ! 
अद्वत युद्धयोः माहुः षष्ठीतत्पुरुषं बुधा; ॥ ५४ ॥ 
मायासम्बन्धरहितं ुद्धमित्युच्यसे बुचेः । 
कार्यकारणरूप हि शुद्ध अद्या न मायिकम्‌ ॥ ५५ ॥ ` 
इति श्लोकन्रयेणात्राद्वैते झुद्धविशेषणम । 
गोस्वामिमिरिधरेमातणडे विदतं स्वके ॥ ५६ ॥ 
अद्वत शुद्धता श्रीमद्वलभाचार्यरूपिते | 
` मताम्तरेषु सवत्र स्यते द्वेतमेव यत्त ॥ ५७ 
दुमतनिरासकृतिनामाचारय्याणां हुताशनाख्यानाम । | 
अन्स;करणाविश्रूषणसुरपतिरलं तम; सं मे न्तु ॥५८॥ 
= दति शीभहड़्भावश्यम तानु वरत्ति भीज़शवहभत्र रणाजन्ुचरप*्चनदी- 
बनध्य[मंभद्वास्ज भरीगोबदनशीमकविचिराचिते वेदान्ताचतामणी - 
जीवान्तयोगिसरूरचिधेकपूरय कश द्वादिताथेनिरूपणं 


 चामाष्रम प्रकरणम ॥ ८! 


ed bin ~ २9-८0 Ne ७५९७ is 
पकरर ७२ेआड रूस ग लक, 
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CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


प्रकरणम. व 
[..] वेदान्तचिन्तामणी। : ११६ 


जीवान्तर्यामीशुद्धाद्वै तार्थनिरूपण 
अष्ठम प्रकरण का भावार्थ 
जिन भगवान्‌ ने अपने ही जीव और अन्तर्यामी अणु अंशों को 
क्रमश: भोक्ता और साक्षी रूप से सबके हृदय में स्थपित किया उन 
दोनों में एक 'ज्ञ' है और एक 'अज्ञ' है इन कृपालु भगवान्‌ के लिये 
प्रणाम है।।१। 


मुण्डकोपनिषद्‌ में भिन्न कहा है -दो पक्षी साथ रहने वाले एक 
ही वृक्ष पर सम्मिलित रहते हैं उन दोनों में से एक स्वादु पीपल का 
उपभोग करता और दूसरा कुछ न खाते हुए भी प्रकाश मान है। 
भागवत में भी कहा है- दो सुन्दर पंखों वाले पक्षी साथ ही उत्पन्न 
हुए है दोनों ही परस्पर मित्र है अनायास ही दोनों ने वृक्ष पर अपना 
घोंसला बनाया है। उनमें से एक पिप्पलान्न का भक्षण करता है 
परन्तु दूसरा कुछ न खाते हुए भी बल मे उससे बढकर हे।।२-३।। 

ये जीव और अन्तर्यामी दोनों ही प्रत्येक शरीर में अलग-अलग 
हैं। हंस रूप से इनका हृदय में प्रवेश है ऐसा भागवत में कहा है।।8॥ 

हे आर्य! मैं और तुम दोनों हंस है आपस में मित्र है मानस 
अपना रहने का स्थान है इसी प्रकार ब्रह्म सूत्र में भी कहा है अपने 
दोनों गुहाम में प्रविष्ट है, यहां गुहा से हृदय का ग्रहण है।शा | 

जैसे ब्रीहि, यव, श्यामाक, श्यामाकतण्डुल है उसी प्रकार यह 
अन्तरात्मा पुरुष हिरण्मय है॥६॥ 

इत्यादि श्रुतियों से तथा स्मृतियों से उसका रूप कहा गया है 
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१२० वे दान्तचिन्तामणौ। अष्टमं 


सि अर्जुन! ईश्वर सब प्राणियों के हृदय देश में रहता है। अपने 
द्वारा निर्मित प्रत्येक देहों के हृदय में वह (भगवान्‌) विराजमान हे | 
उस (अन्तर्यामी) में आनन्दविद्यमान रहता है तथा ऐश्वर्य और 
ज्ञानकी सत्ता के कारण वह सुख दुख का भोग नहीं करता वह तो 
. केवल इन जीवों का साक्षी दृष्टा मात्र ही रहता है।।७-८।। 
इन दोनों में एक ज्ञ और एक अज्ञ तथा एक ईश एक अनीश 
` हे। ऐसा वेद में भी स्पष्ट है | ब्रह्म सूत्र में ही कहा है-अन्तर्यामी ब्रह्म 
जो हृदय में स्थित है उसको भी जीव की तरह भोगों की प्राप्ति होगी 
ऐसा यदि कहते हो तो ठीक नहीं जीव से अन्तर्यामी में विशेषता है 
` इसलिये उसे भोगों की प्राप्ति नहीं होती।।६॥ 
जीव से अन्तर्यामी में विशेषता है अन्तर्थामी में आनन्दधर्म का 
लोप नहीं होता है | सृष्टि में उन्हीं जीव और अन्तर्यामी का दैत 
जीव और ब्रह्म का द्वैत कहीं भी नहीं है।।१०।। | 
अन्तर्यामी ब्राह्मण के अन्तर्यामी पाद में इसका विस्तृत निरूपण 
हे। उसका स्पष्ट रूप वहाँ के ही भाष्य से समझना चाहिये।। ११! 
_ यह जीव सतु चित्‌ मात्र है चित्‌ उसमें प्रधान है वह ब्रह्म का 
अपना ही अंश हे और हृदय में उसकी स्थिति है। अणु उसका परिमाण 
है विरूपि चैतन्य गुणवाला है एक अविद्या के द्वारा वह बद्ध है।।१३।। . 
यह आत्मा अणु है उसको चित्त से जानना चाहिये। इसी 
' आत्मा में पांच प्रकार के प्राण ने प्रवेश किया है' इत्यादिश्रुति से उस 
` (जीव) की अणुमात्रता का निरूपण है॥१३॥ | | 
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नाणुरतच्छुतेरिति चेन्नेतराधिकारात्‌ इस ब्रह्म सूत्र से व्यास 
चरणों ने इसका निर्णय किया है वह इस प्रकार है- पहले शंका 
करते हैं जीव अणु नहीं है क्यों कि एष महानज आत्मा यह आत्मा 
महान्‌ और अजन्मा है ऐसी व्यापक श्रुति मिलती हे ऐसा यदि कहते | 
हो तो ठीक नहीं यह व्यापक श्रुति तो ब्रह्म प्रकरण में पढी गई है । 
इससे जीव में अणुत्व की बाधा नहीं हो सकती अन्य श्रुति वह यह 
आत्मा हृदय में स्थित है से उसकी अणुता कही गई है।। १४।। 
चन्दन आदि की स्थिति तो एक जगह निश्चित है इसलिये 
उसको गन्ध सर्वत्र फैलती है जीव की स्थिति तो निश्चित नहीं है 
ऐसा यदि कहते हो तो ठीक नहीं जीव की स्थिति भी हृदय में 
स्वीकार की गई है - व्यासजी ने इस प्रकार के सूत्र की रचना की 
है इसलिये जीव हृदय में ही स्थित है वहीं से उसका विसर्पि चैतन्य 
गुण सर्वत्र शरीर में व्याप्त है जैसे एक कोने में रखा हुआ दीपक पूरे 
घर में प्रकाशित होता है।१५-१६।। 
| जैसे कस्तूरी एक जगह रखी होती हे वह अपनी सुगन्ध से 
सब को व्याप्त कर देती है। जीव भी इसी तरह अपने चैतन्य से सारे 
देह को व्याप्त कर देता है।।१७॥ 
` व्यास जी ने भी जीव की विसर्पि गुणता को बताने के लिये सूत्रों 
में दृष्टान्त दिये हैं दीप प्रभा की तरह जीव का चैतन्य सारे देह में 
व्याप्त होता है। एक ही स्थान में हरने वाली सुगन्ध अधिक देशों में 
जैसे फैलती है उसी प्रकार जीव का चैतन्य भी सर्वत्र फैलता है।।१८।। 
शंकर और तार्किक,आंक्रों,और ताकिकों ने जीव को एक ओर 


१२२ ' वेदान्तचिन्तामणौ | {अष्टमं 


व्यापक माना है वे प्रत्येक शरीर में जीव को अलग अलग नहीं मानते 
यदि जीव एक ही है तो उस एक जीव की मुक्ति होने पर सब मुक्त 
हो जायेंगे।।१६।। 


यदि बन्धन हो गया तो मोक्ष नहीं होगा। देखा तो यह जाता 
है कि पुण्य करने से एक जीव स्वर्ग में जाता है पाप करने से एक 
नरक में जाता है। ऐसा जो श्रुतिका सिद्धान्त है वह अनुचित हो 
जायेगा।।२०।। | 


यदि जीव एक होगा तो श्रुति में सर्वेजीवाः ऐसा बहुवचन 
विरुद्ध हो जायेगा और यदि जीव को व्यापक माना जायेगा तो 
उसका उद्गम (उत्पत्ति) नहीं होगा यदि कहो कि प्राण आदि 
उपाधिका उद्गम होता है जीव का उदगम नहीं होता ऐसा भी नहीं 
कह सकते क्‍योंकि श्रुति यत्प्रयन्ति इससे जीवों के प्रलय की 
संभावना नहीं होगी | ज्ञान होने पर जीव का ब्रह्म में प्रवेश होता है। 
वह भी उपाधि कां नहीं हो सकेगा।।२१-२२।। 

हम उनसे. पूछते हैं कि जीव स्वतंत्र है अथवा उपहित ब्रह्मा ही 
जीव है| यदि जीव स्वतंत्र है तो द्वैत हो जायेगा | उपहित ब्रह्म ही 
जीव हे तो उसमें ब्रह्मता ही होगी तो उसका बन्ध और मोक्ष नहीं 
हो सकता | जीव यदि व्याप्त है तो किसी की मृत्यु भी नहीं होगी | 
दूसरा पक्ष रखते हो कि उपहित ब्रह्म जो जीव है उस की व्याप्ति 
हे तो जीव की व्याप्ति कहाँ हुई वह व्याप्ति तो ब्रह्म की हई।।२३-२४।। 


व्याप्ति तो व्यापक आकाश की है घटाकाश की व्याप्ति कहीं 
नहीं हे इझी तरह. व्यािति.तो. बह, की, होरी-जीब-की नहीं । उपाधि 
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के नाश होने पर मोक्ष होता है ऐसा यदि कहते हो तो उसको - 
जीवनाश कहना पड़ेगा।।२५॥ 

सर्वत्र निर्गुण, पूर्ण ब्रह्म उपाधि से बद्ध होता है और वह ही 
साधनो से उपाधि से मुक्त होता है ऐसा कहोगे तो महान विप्लव हो 
जायेगा।।२६।। 

. वेद और व्याससूत्र से सम्मत जीव का उत्क्रमण, गमन और 
आगमन ये व्यापक जीव के कैसे हो सकले हैं यादि कहो कि यह 
उत्क्रमण आदि सब तो उपाधि के होते हैं जीव के नहीं तो फिर उस 
जीव के पीछे प्राण उत्क्रमण करता है 'तं प्राणोऽनूत्क्रामति' ये श्रुति 
विरुद्ध हो जायेगी | जीव की व्याप्ति श्रुति स्मृति और व्यास सूत्रों से 
सम्मत नहीं है।।२७-२८॥। 

'नित्यः सर्वगतस्थाणुः' इस गीता वाक्य का अर्थ तो यह है कि 
सर्वगत जो ब्रह्म है उसके साथ हृदय में स्थित है ऐसा अर्थ समझना 
यदि स्थाणु को अलपद स्वीकार किया जाता है तो अचल पद ज़ो 
आगे कहा जायेगा उस पद के साथ एकार्थता हो जायेगी तो 
| पुनरुक्तिदोष आ जायेगा॥२६। | 

शरीर से गुण के द्वारा व्याप्ति होने से कहीं कहीं जीव की 
व्यापकता कह दी है | ब्रह्म की तरह व्यापकता मानने पर तो पूर्वोक्त 
श्रुति और अन्यश्रुतियों से बाध आता ह॥३०॥ 

शंकराचार्य के मत में ब्रह्म न कर्ता है और न प्रपंच का भोक्ता 
ही है | धर्म-आकार और क्रिया का अत्यन्ता, भाव वाला ब्रह्म कहा 
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माया में जो ब्रह्म का प्रतिबिम्ब होता है उसे शबल ब्रह्मा 
कहते हैं और वह ही कर्ता है। उसका अविद्या में जो प्रतिबिम्ब 
होता उसे जीव कहा जाता है॥३२।॥। | 
माया और अविद्या रूप उपाधि से अवच्छिन्न ब्रह्म रूप वाले 
चैतन्य में शबल ब्रह्म और जीव ऐसा व्यवहार होता हे अथवा ऐसा 
समझिये कि घट और मठ में उपहित आकाश को जैसे घटाकाश एवं 
मठाकाश कहा जाता है उसी प्रकार ऊपर भी व्यवहार समझना।।३३।। 
उनमें शुद्धसत्वा तो माया है और मलिनसत्वा अविद्या है एवं 
दोनों ही अनादिम है |.उसमें अवछिन्न पक्ष का निराकरण तो संक्षेप 
से कर दिया गया है।।३४।। | | | 
निराकार ब्रह्म का प्रतिबिम्ब कैसे हो सकता है लोक में 
निराकार वायु आदि का प्रतिबिम्ब कभी देखा नहीं गया है। इसी 
प्रकार मलिन आधार में भी प्रतिबिम्ब नहीं होता है यदि होता हो तो 
मिट्टी में भी प्रतिबिम्ब होना चाहिये।। ३५।। रा 
यदि निराकार ब्रह्म का मलिनसत्वा अविद्या में यदि प्रतिबिम्ब | 
होता है तो वायु और लकड़ी में भी झूठा प्रतिबिम्ब होना चाहिये |. 
जीव को झूठा तो कहीं बताया नहीं है।।३६।। 
` _द्वासुपर्णाइत्यादिश्रुति में एक गुफा में दो का प्रवेश कैसे उचित होगा । 
इत्यादि का विचार तत्वदीपनिबन्ध और विद्वन्मण्डन में बहुत किया है।। ३७ 
ज उन्होंने (शांकरों ने ) अविद्योपाधिरचित को जीवत्व कहा है। 
इससे उनके मत में भगवान्‌ की परतंत्रता और द्वैतापत्ति होती है।। ३८॥। 
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ह वैदिक सिद्धान्त तो यह है कि भगवान्‌ की यह इच्छा हुई कि 
में बाहर रमण करूँ तब भगवान्‌ के अंशों में जीव भाव हुआ और 
भगवान्‌ को अविद्या शक्ति रूप उपाधि से उनका. संसार हो गया। ३६।। 

` उन्हो भगवान्‌ से जीवों का उद्गम होता है उन्हीं में इनका 

लय होता है मध्य में कार्यात्मरूप इच्छा से दिखाई देते हैं और उनमें | 
इच्छा से जड़, जीव अन्तर्यामी रूप से भेद होता है।।४०।। 

इसलिये श्रुति, स्मृति आदि से संमत शुद्धाद्वैत ही सिद्ध होता 
है। द्वयोः इतं (ज्ञानं) द्वैतं द्वीतमेव द्वैतं न द्वैतम्‌ अद्वैतं शुद्धयोः 
_ (कार्यकारणरूपयोः) ईशजीवात्मकयोः अद्वैतं शुद्धाद्वैतम्‌। इस तरह 
शुद्धाद्वेत का विग्रह है। ईश जीवात्मक और नाम रूपात्मक इन तीन. 
प्रकारों का द्वैत कहा है।।४१-४२।। 

द्विविध द्वैत को दूषित कियाहे तथा आगे भी उसको दूषित 
करेंगे | शांकरों ने जिस प्रकार से नामरूपात्मक द्वैत कहा है उसको 
दूषित करेंगे।।४३॥ 

अस्ति, भाति, प्रियं, रूपम्‌, नाम ये अर्थ पंचक हैं इनमें 
आदि के तीन ब्रह्म रूप है रूप नाम ये दो मायारूप है ऐसा 
` मानते हैं परन्तु सिद्धान्त में तो ये पांचों ही कार्यकारण के पांच 
अंश माने गये हैं।।४४।। | | 

अस्ति, भाति और प्रियत्व ये तीन तो कार्यात्मा भगवान्‌ की 
इच्छा से हुए नाम और रूप ये दोनों सच्चिदानन्द रूप की व्याकति 
(विवेचन) है।।४५।। | 
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इसीलिये कहा जाता है- वह ब्रह्म सबनाम और सब रूप 
वाला है मैं नाम रूपों का विवेचन करूँ ऐसी उसकी पूर्व में इच्छा हुई 
तब. एक एक रूप में भेद करके अपने ही वाचक शब्द जाल से उन 
उनके वाचक नामों का व्यवहार के निर्माण किया।।४६-४७।। 
पुरुष सूक्त में कहा कि - उसने सब रूपों का चयन करंके 
अन्यश्रुतियों में भी इसी प्रकार कहा है कूर्म पुराण में इसका वर्णन 
विस्तार से किया है।।४८।। | | 
सभी पदार्थों के भगवद्अधीन होने से उनका घट पट आदि 
सब नाम भगवान्‌ ने ही किया अब अर्वाचीन काल में व्यवहार करने | 
वालों ने उनके नामों का नियमन किया है।।४६।। | | । 
यद्यपि सभी नाम सभी रूप भगवान्‌ के ही हैं परन्तु उन्हें नाम 
रूप से रहित बताया है कारण उसका यह है कि ब्रह्म अलौकिक है 
_ हमारे जैसे रूप नाम उसके नहीं है | ब्रह्म की अनाम रूपता तो उनके 
` माहात्म्य का बोधन करने के लिये वर्णित है। जैसे लौकिक घडा है 
उसका रूप नियत है और वह रूप भी तिरोभावशाली है नाम भी उसंके 
दो तीन ही है ब्रह्म के नाम रूप तो अनन्त है और नित्य है।। ५०-५१ . 
जब सृष्टि हुई तब घट पट आदि रूप और नाम का विवेचन 
हुआ सृष्टि के पूर्व में इनके नाम रूप का विवेचन नहीं हुआ था | ये 
नाम और रूप सृष्टि के पूर्व में ब्रह्म में स्थित थे ऐसा बृहदारण्यक में 
स्पष्ट है। यह सृष्टि के पूर्व में नाम रूप के विवेचन से रहित था। 
उसी को नाम और रूप के द्वारा विवेचित किया जाता है | इसका | 
यह नाम और ।इखका नूम, है ऐसा हेने” से शांकर मत से 


प्रकरणम े | 
[. ) वेदान्तचिन्तामणौ | १२७ 


कार्यकारण में सांकर्य हो जायेगा वह न हो इसके लिये आचार्यो 
ने अद्वैत के साथ शुद्धपद को रखा शुद्धाद्वैत पद में कर्मधारय 
समास समझना (शुद्ध च तद्‌ उद्दैतं शुद्धाद्वैतम्‌) विद्वानों ने शुद्धयोः 
अद्वेतं शुद्धाद्वैतं ऐसा समास भी कहा है माया के सम्बन्ध से रहित 
को शुद्ध कहते हैं कार्यरूप ब्रह्म (जगत्‌) और कारण रूप ब्रह्मा दोनों 
हो शुद्ध हैं मायिक नहीं है। इस प्रकार तीन श्लोकों से अद्वैत में 
शुद्ध का विशेषण किया है। इसका विवेचन गोस्वामी गिरिधर जी 
ने अपने शुद्धाद्वैत मार्तण्ड ग्रन्थ में किया है।।५२-५६।। 

श्रीमद्वल्लभाचार्य निरूपित सिद्धान्त में ही अद्वैत में शुद्धता है | 
मतान्तरों में तो केवल द्वैत ही दिखाई देता है।।५७॥। 

दुष्टमत का निरास करने वाले अग्नि जिनका अपर नाम है 
ऐसे श्रीवल्लभाचार्य चरणों के अन्तः करण के भूषण रूप नीलमणि 
श्रीकृष्ण मेरे अज्ञानाऱ्धकार को नष्ट करे।।५८।। | 

जीवान्तर्यामिस्वरूपविवेकपूर्वकशुद्धाद्वैतार्थनिरूपण _ 

नाम का अष्ठम प्रकरण समाप्त 
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१२८ वेदान्तचिन्तामणी । | निवमं 


अझसाकारत्वविवेको नाम नवमं प्रकरणम्‌ । 


स्वाभिन्नाऽग्राकृवेधेमैः श्रितं सवैरविरोधिभिः । 
शाक्तीभिस्ताईशीभिस्त वन्दे निर्दोषमद्वयम ॥ १ |! 

` अग्राकृताखिलाकारः श्रतिभिः प्रतिपाद्यते । ` 
माहात्म्यांय स्फुटं भक्तये प्राकृतं तु निषिध्यते || २ ॥ 
यत्पाञ्चभातिकं तस्येच्छया पडांवदशंनम्‌। | 
मितं नियतकार्थ च तत्‌ प्राकृतमुदाहतम ॥ 
यथा देहोऽस्मदादीनां पञ्चभूतेभ्य उत्थितः । 
अस्मिज्ञायत इत्याद्या दृष्टा चिकृतयोऽपि पट ॥ ४ ॥ 
मलिनोऽन्यनियम्यश्च सितः सञ्षवितस्तिमिः 
श्रव॑सा क्रूयतेमात्रं इश्यतमात्रमीक्षया ॥ ५ ॥ 





१ अस्मितू प्रकरणे परब्रह्मणः साकारत्वनिरूपणम्‌। निराकारत्वोक्तिस्तु तन्माहाल्य 
कथ्यते। आनन्द एव ब्रह्मणि रूपस्थानीयः। अत एवोक्तं सूत्रकर्त्रा अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात्‌’ 
इति। ख्पद्विन्नं तद्रह्मेति तत्रार्थः। अरूपि ब्रह्मेति विवक्षितं चे'दरूपमेव हि इत्यादि सूत्रं कुर्यात्‌! 
न तु तथा। तस्मात्साकारमेव परंब्रह्म सूत्रकर्तुरभिमतम्‌। गीतायां तु सर्वत्रैव प्रायो ब्रह्मणः 
साकारव्यापकत्वमभिहितम्‌। इदं सर्व हृदिकृत्वाऽऽहभगवती श्रुतिः- 'आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान 
आनन्द ब्रह्मणो रूप'मित्यादि। २- स्वाभिन्राभिरप्राकृतीभिः। | 
३- माहाल्यज्ञानपूर्वकसुदृढस्त्रेहस्यैव भक्तित्वाता ४- जायतेऽस्ति वर्धतेऽपक्षीयते विपरिणमते 
नश्यतीत्येवम्‌। ४- परिच्छिन्नम्‌ 
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वे दान्तचिन्तामणी | त 


नि त्या धमा निजा5भिन्ना; सर्वे सर्वत्र तस्य तु। 
सर्वकामः सर्वरस इति छान्दोग्यरूपणात्‌ ॥ ६.॥ 
विश्वतक्षक्षुरुत विश्वतो मुखो 
विश्वतो बाहुरुत विश्वत स्पात्‌ । 
सम्बाहुभ्यां धमति सम्पतब्रै- 
द्यांवाभूमी जनयन देव एकः ॥ ७ || 


सहस्रशीषां पुरुषः सहस्नाक्षः सहस्रपात्‌ । 

सबेतः पाणिपादान्तमिति श्रृत्याद्योऽवदन्‌ ॥ ८ ॥ 

सचेत्र सर्वेद्रियाणां तस्य तत्कार्षमीर्य्यते | 

सवेशस्याखिलं ज्ञानं सर्वकर्तुः क्रियाखिठाः ॥ ९ ॥ 

न पांचेभीतिक तानि सगां स खतो व्यधात्‌ । 

अजत्वादमृतत्वाद्चाविकारिच्यान्न विक्रिया; ॥ १० || 
त्वं अहम पूर्णभझत॑ विगुणं विद्योक- 

.. मानन्दमात्रमविकारमनन्यदन्यत्‌ । 
विश्वस्थ हेतुरुदयसिथ्रातिसंयमाना- 
मात्मेत्वरश्च तदपेक्षतयाडनपेक्ष ॥ ११ ॥ 





१- आब्रह्मतृणस्तम्बान्तानां चक्षूँषि अस्येति विश्वतश्चक्षुः। अन्यदप्युन्नेयम। उत अपि। 
सर्वेन्द्रियोपलक्षणमेतत्‌। एवं विधोषः द्यावाभूमि जनयम्‌। पतनसाधनेः पादैर्वा। संधमति संयोजयतीत्यर्थ:। 
२- दर्शनादिकम्‌। ३- चाक्षुषादि। ४- गमनादानादिका। ९- इन्द्रियादि इति शेषः। 
६- स्वरूपतस्तानि इन्द्रियादीनि व्यधादित्यर्थः। 
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१३० वेदान्तचिन्तामणौ । निवमं 


अत एव न माठिन्यमेश्वचाच नियम्बता । 
व्यासेः परिमितिनंधमेतदप्नाकृताकाति ॥ १२ ॥ 





नभ ड 
सवाकाराश्चयत्त्रं च श्रतयोऽवणयन्‌ “समः । 
मशकेन समो नागेने' त्याद्यास्तद्रिभत्वतः ॥ १३ ॥ 


प्राकुर्त परिमाणादि पांचमोतिकतादिकम्‌ । 
तस्याऽ'स्थुलमनण्वा दिश्रतिभिः प्रतिषिध्यते ॥ १४॥ 
क्रियासु फळसन्देहो देहेऽभिमतिरज्ञता | 

230 0 te ॥ र, 

असेयो छोकनिष्ठानां दोषा इत्यादयो मता; ॥ १७ ॥ 


| 
| 
। 
| 


निष्कले निप्क्रिय शान्त निरवद्य निरअनम्‌' । 
इत्यादिश्रुतयः सत्र न्यपेघंस्तंत्‌ सदूषणम्‌ ॥ १६ ॥ 


तस्य पाकृतडून्यत्वं तथा भागवतादिषु । 
22, मृ, कृतेगेणे 
“ह्य॑माणस्त्वमग्राह्मो विकारेः प्राकृतैगुणेः ॥ १७॥ 





१- लोकवत्परिच्छेदः। २- “समो मशकेन समो नागेन’ बृहदारण्यकश्रुतिः। साम्यं च 
तत्तत्निष्ठाकारवत्त्वेन। ३- कामक्रोधादयः। ४- ब्रह्मणि क्रियादिकम्‌। ५- अन्यत्र त्वयि वा 
दृश्यमानेर्विकारैः प्राकृतेगुणिश्व त्वमग्रह्योसीत्यर्थः। स्वबुध्या दृश्यन्ते तथापि लौकिका देहेन्द्रियादयो 
गुणास्त्वयि न सन्तीति भावः। किवा लोके ये दृश्यन्तेऽतएव प्राकृतास्तैगुणैस्त्वं ग्रहीतुं न शक्यसे 
तेन श्रुत्युक्तेरप्राकृतेस्त्वदुणेस्तुत्वं ग्राह्य एवेत्यर्थः। (श्रीभा. १०-१०) 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


` प्रकरणम ] 
प्रकरणम्‌. ' वतेदान्तचिन्तामणी। ; | १३१ 


अपाणिपादो जवनो अहीता 
पञ्चत्तचक्षुः स शणोसकरणः । 
'स वेत्ति वेद्यं न च तस्य पैता 
तमाहुरज्थ पुरुष महान्तम' ॥ १८ ॥ 
पाणिपादनिषेधेडपि गमनभहणोक्तितः । 
अस्मदादिसमं न्यूनं प्राकृतं प्रतिषिध्य सत्‌ ॥ १९ |; 
विधीयन्ते श्रुतो सवाः सवश: क्रिया भवाः । 
सवेत्राबाधितं ज्ञानं सैवं सर्वेविदोऽखिलम्‌ || २० ॥ 
निर्दोषपृणशुणविद्वह आत्मतन्जौ | 
निथ्ेतनात्मकशरीरमुणैश्च हीनः । 
आनन्दमात्रकरपादमुखोदरादिः | 
८ ने 
सवत्र च जिविवभेदविबजितात्म। ॥२३॥ 
नियताकार कार्य त्वान्योन्यचाभक्षयादय: ¦ 
दोषा गुणेषु देहह माकृतेशु तदिच्छयों ॥ २२ || 
आनमन्दमाबाकार: स निदूपणगुणाश्रयः | 
निर्दोषविअ्रहः स्थाधिश्वेतनता पकृतिजंडा ॥ २३ ॥ 





१- गन्ता। (श्वेताश्वतरादौ)। २- पाण्यादिकमू। ३- पश्चरात्रस्थं वचनम्‌। 
सजातीयविजातीयस्वगतभेदरहित आत्मा स्वरूपं यस्या ४- नियते आकारकार्ये यस्य तद्वावः स 
च अन्योन्यबाधश्व क्षयश्च ते। ते आदिर्येषां ते तदादयः। ५- “बहुस्या'मिति भगवदिच्छया। 
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१३२ वेदान्तचिन्तामणी। निवम 


न माकृता गुणाशस् न शरीर द्रियादिकम । 

इत्युक्तं भगवंच्छाखे साञ्चवहक्यस्मृदावपि ॥ ४४ ॥ 
'अथवबा परमात्सानं परभानन्दविम्रहम्‌ | 
इत्यानन्दमयाकारः सबत्राप्राकृताखिलः ॥ ४५ ॥ 
निषिध्य पराकृतं तंत्र विधत्तेडपाकृतं शतिः । 
सावत्रिकत्वकथनात्तर्य्योप्राकृतता स्फुटा ॥ २६ ॥ 
सामास्योक्तेनिषेधेषु ठोकसिद्धांचसेधनम्‌ । 

निपिध्य भान्‌ सर्वत्र प्रायो धमीन्हि वक्ति सो॥२७छ। 
नस्वामन्दभसं अरह्मामाक्कतं प्राकृतं जगत्‌ । 

निरानन्दं कथ ब्रह्मकार्यं तद्रूपमद्वयम्‌ ॥ २८ ॥ 
इति चेदुक्तमेबेतद्वहुत्वायाऽखिलं कृतम्‌ । 
भानन्दांशोऽखिला धमास तिरोभाविता इह ॥२९॥ 


अरह्मघमेतिरोभावादन्योन्या भावदर्गानात्‌ । 


आविभोबनिसेभावाम्यामिदं रस्यदृषणम्‌ | ४० ॥। 


१: एतदपि न प्राकृतमित्यर्थः। २- निर्दोषपूर्णति पश्चरात्रवचने। ३-'अपाणिपादो' 
इत्यादिश्रुतौ इत्यादिश्रुती। ४- भगवतश्चकषुरादेः। ५- लोकतुल्यावयवकरणादिनिषेधः। युक्त 


चेततू-प्रतीतमेव निषेद्धुं शक्यते। नाऽप्रतीतम्‌। नहि 'शशविषाणो नास्तीति केनाप्युच्यमानं | 


` प्रामाणिक भवति। तस्य अवस्तुत्वाता न च श्रुत्युक्त निषेद्धुं शक्यते प्रमाणान्तरेण श्रुत्येव वा! 
सर्वप्रमाणबलिष्ठात्वात्‌। तद्वागस्याप्रामाणिकत्वापातात्‌। तस्माद्रगवति प्राकतधर्माणामेव निषेधः 
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प्रकरणम्‌.] वेदान्तचिन्तामणी। ॒ १३३ 


रागमात्रे घरे मृत्ज्ञा सवेवर्णा बिरक्षणा । 
हऱ्यो न वास्तवो भेदस्तथात्राप्यवधार्यताम्‌ ॥ ३१॥ 
जगत्त ब्रह्मणो भिन्न न ब्रह्म जगतः पृथक्‌ । 
सृष्टिकालेऽपि हि घरो मृदो भिक्षो न मृद्धटात्‌॥३२॥ 
करस्त्ववसघत्येन झरीराद्भिद्यतेंऽशकः । 
शरीरं .न.कराद्वि्ञ तस्यावयवितांऽञ्चिता ॥ ३३ ॥ 
कार्याणि भिन्नभिज्ञानि तथांत्वात्तस्थ बीक्षेया । 
प्राकृतानि विघुद्धन्तां यथासामान्यद्शंनस्‌ ॥ ३४ ॥ 
सर्वात्मकमनुस्यूतं सवत्र रह्म कारणम्‌ । | 
सरवधर्माश्रयत्वेनांतथात्वाक्तदलो किकस्‌ ॥ ३५ ॥ 
उक्तर्वाक्येऽप्यतो रूप निरूप्याऽशंक्य भिन्नताम्‌ | ` 
सर्वत्र च स्वगतभेदविद्वार्जततोच्यते ॥ इ६॥ 
बयास्तदशभवाकयेऽपि युणामां गृह्यममाणता । 
निरूपयन्ति श्वतयस्तस्मादक्तव्यबस्थया ॥ ३७॥ 

१- हेतुगर्भं विशेषणम्‌। अंशक इति हेतोः। २- तिरोहितचिदानन्दत्वात्‌। 


` ३- 'बहुस्या'मितीच्छया। ४- सामान्यानां दर्शनमनतिक्रम्य। सामान्यजना एवं जगत्प्राकृतं पश्यन्ति 


विशेषदर्शिनस्तु ब्रह्मवेत्तारस्तदिदं ब्रह्मात्मकमित्यर्थः। ५- प्राकृतभिन्नत्वात्‌। ६- 'निदषि'ति पश्चरत्रवाक्ये। 


` ७- इदं पदं पूर्वस्मश्लोके5न्वेति। ८- 'गृह्ममाणैस्त्वमग्राह्म' इत्यस्मिन्‌। &- गुणानामेव गृह्ममाणतोच्यते 


न तु गुगेहेतुभिर्ब्र्मणो गृह्ममाणता किंवा गुणैः कर्तुभिरपि ब्रह्मणो गृह्ममाणता नोच्यते। गुणा एव 
ब्रह्म गृहीतुं न शक्नुवन्ति कथं पुनरेवंविधैस्तैर्जनो ब्रह्म गृहीतुं शक्नुयादित्यर्थः। १०- तस्मात्‌ 
प्रकृताप्रकृत गुणव सतिश निती पोप, वात नस, तनी ह निरूपयन्तीत्य्थः 





१३४ वेदान्तचिन्तामणी । निवमं 


अचाहु; शंकराचाय्या निराकारं परं भवेत्‌ । 
रुणेक्रियाविददेषाणामत्यस्ताभाववन्मतम्‌ ॥ डट ॥ 

तन्मायोपहितँ सत्‌ स्यादीम्बरः दाबलासिध; | 
मायासम्यन्धतः कत्ता भोक्ताऽस्य श्रतिभिः कृत;॥३५। 
तद॒पाधिगत्त धमाद्यन्नाध्यारोपयन्ति ताः । 

वस्तुतोऽषत्रदन्त्येता निर्विशेषे निषेधिकाः ॥ ४० ॥ 
अध्यारीपापवादाभ्यां श्रत्योः स्यात संगतिद्गयोः । 
लोकप्रदशंनायन्दोयेथा शाखाऽपि दश्यत्ते ॥ ४१॥ 
शानाथचित्तशस्यर्थोपासये थमं तथा । 

निरूप्यते सधमंत्वे जाते ज्ञाने निषिध्यते | २ ॥ 

इति चेच्छयतां माया सादिः साऽनादिरेच धा । > 9 
आंध्र कत्तं तु को बह्मातिरिक्ताभावत; परमे ॥५३॥ 

क्त निर्विशेषस्य पनः प्राप्त द्वितीयके 

रेता पत्तिः सदेबतिप्रशृतिप्रुतिवाधलम ॥ ४४ । 





9- उपासनासिद्धर्थमन्यत्र दृष्टानां धर्माणां ब्रह्मण्यारोपोऽधिकत्वाय (माहात््याय)। वस्तुतस्तु | 
उपासनया चित्तशुद्धनन्तरं, ब्रह्मणो निर्धर्मकत्वात्तान्धर्मात्रिषेधन्त्येवेत्यर्थ। २- निर्धर्मकात्मज्ञानार्थ 
या चित्तशुद्धिस्तस्थे च या उपासना तस्यै इत्यर्थ॥ ३- सादित्वपक्षे। ४- परं मुख्यमेव ब्रह्म कर्त 
स्यादित्यर्थः। ५- अनादिमयिति पक्ष इत्यर्थः। ६- मायाऽनादिरिति पक्षे तु सा च तच्चेति 

दैतमित्यर्थः। ६“श्वदैर्व"तीम्येदमंग्र आसीत्‌” ईत्ीविश्रतिविरिर्ध इतय "४ 





प्रकरणम्‌.) वेदान्तचिन्तामणी। १३५ 


अ्ह्माप्यनाच्चनांदिः सोपहितस्याऽप्यनादिता । 
सगोऽविरतसेघ स्यान्न जातु प्रयो भवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
नित्यवर्ड्ध भवेद्गह्म मुक्तिस्तन्नाज्ञने यदि । 
` श्रूयत क्वापि तस्यापि जीवधन्मुक्तिसाधनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
व्यासाचार्येः प्रतिज्ञाय निर्गुणस्य विचारणम्‌ । 
'अथातो ब्रह्मजिज्ञासे' त्यत्रैतस्यैव लक्षणम्‌ ॥ ४७ || 
‘जन्माद्यस्य यतः झाखयोनित्या'दिति कथ्यते । 
प्रतिज्ञोपक्रमो भग्नौ स्फुटं व्यासस्य ते मते ॥ ४८ ॥ 
निषेधेत्येच कत्तेत्व॑ प्रकृत्युपहितस्थ तु । . 
गौणश्रेन्नात्मशब्दादित्यादिना सूत्रकृत्‌ खयम्‌ ॥ ४५॥ 
न 'सोऽकामयते' त्यादिरूपित्ाः कामनादयः । 
सम्भवन्ति जडाया निद्ध्मत्वाद्गह्मणो न ते ॥ ५० ॥ 
तस्योपाधिवशात तच्वे निर्विशेषविकल्पताम्‌ । 
ब्रह्मणो बाधते या सा नश्येत्‌ तज्ज्ञानतः कथम्‌।॥५१॥। 





१- प्रथमसूत्र निर्गुणस्य प्रतिज्ञाऽपरस्मन्नेव च सगुणस्याप्रतिज्ञातस्य लक्षणमुक्तमिति _ 
रतिज्ञाभंङ्गः। अतएवोपक्रमस्य. पूर्वप्रक्रान्तस्य निर्गुणसम्बन्धिनो भंङ्गश्चा २- ननु मायोपहितं 
गौणमेव ब्रह्म जगत्कर्तृ भवतु तत्राह-निषेधत्येवेति। ३- उपाधिभूताया मायाया न संभवन्वीत्यन्वयः। 
 5४- कामादिमत्वे। ब्रह्म स्वतो न कर्त किन्तु मायावशत इत्युक्त तु निर्विशेषत्वहन्त्री सा 

__ निर्विशेषज्ञानतः, कथं नश्येदितयुच्यतामित्सर्थः। 
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१३६ वेदान्तचिन्तामणी। निवमं 


स्यायात्‌ म्रक्षालनाडीति' ह्यध्यारोपाषवादतः । 
घर्माण लोक सिद्धानामपचादोऽस्तु केवळम्‌ ॥ ५७ ॥ 
मायागुणोपासनाचेन्सुक्तिः स्याद्घेयता कुतः | 
शञानोळवेऽपराङ्ं वा किं मायारूपया खिया ॥ ५३ ॥ 
इत्यादिदृषणगणैस्तन्मतं श्रत्यसम्पतम | 
आचायः प्रभुभिश्चान्योचिस्तरेण निराकृतम्‌ । ५५ ॥ 
तस्माद्रतीच्छया सवशक्तिरीम्वर आत्मनः । 
संघेमाविश्वकारेदमित्येब श्रुतयोळ्वदन ॥ ५५ ॥ 
श्रुत्योरुभयवादिन्योनिणंये प्राइ सूत्रकृत । 
तब्यश्रस्थामिमासेब श्वुतिमि: सैव सिद्धत्ति ॥ ५ 
'अकृतंतावत्व हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भयः । 
कम्ता भत्ता च भोक्ता च निहन्ताऽफि स एच हि । 
अड सबस्य' स इमॉलोकानसजत” इति ॥ ५७ || 
सत्कत्ता सवभाक् भत्ता भोक्ता महश्वरः'। | 
भत्ता सन्‌ श्रियमाणों पिभत्ती त्यादिवचोभरे: ॥५८। 
स्वातख्य युज्यते के; सृष्टौ स्वातच्यमीशित: । 
मायायास्तस्थ शक्तित्वात्‌ करणत्ब पुराणतः ॥ ५९ ॥ 
धर्माविभावतः स्वस्थाप्राकृतात्मत्व सिद्धये । 
पूर्व स सेव्यते जाते ताइकत्वे निश्चिल पुनः ॥ ६० t 


oo 
१- लोके दृश्यमानं गुणवत्त्वं तत्कृतपरिच्छेदं वा “श्रुतिनिषिधति तदनंतरं बहुशो गुणवत्त्वं 
वदति च। तस्मादओआकतगुणवत्त्त टि बिहि 004 तितभिब्िजज्ञापत-दत्यर्थय(न३ पा-२ सू २ र) 


प्रकरणम्‌.) वेदान्तचिन्तामणी | १३७ 
अजानस्तस्य माहात्यं नेव सेवेत कञ्चन । 
इति माहात्म्यबो धाय प्रवृत्ताः श्रुतयोडखिलाः ॥ ६१ ॥ 
| द्व्यो हामूचे; पुरुषः स बाह्माभ्यन्तरों हज: । 
अयाणो ह्यमनाः शुभ्ध' इति दिच्यस्त्वली किक; ॥६२॥ 
अजन्माऽपाकृततनुः शुद्धः प्राणीतरोऽमनाः। 
पाणिभिः ग्राकृतेः सेव्यो 5शद्धेन्यूनेगनोचशै; ॥ ६३ ॥ 
` यस्याऽम्ाकृतश्षमां आत्माभिन्नाञ्ज श्तयः सर्वौः | 
सर्वाशभेदहीनं लक्ष्मीनं भज भनो भवद्दीनम्‌ ॥ ६७ ॥ 
इति श्रीमइळभावार्यमतवर्तिभ्रीन्रजवल्भसरणाङचरपंचनदीघन- 
धयामभट्ठात्मजश्ञीगोव ४ नशी पक विविचिते वेदास्तचिन्तामणो 
जरह्मेसाकारत्नविचेको नाम नवमं अकरणम्‌ ॥ ५ || 


imi 


mms TE 
१ दिव्य! इत्यादिदश्रुतेरर्थं विवृणुत। | 
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१३८ वेदान्तचिन्तामणौ । निवमं 


ब्रह्मसाकारत्व विवेक नाम का 
नवम प्रकरण का भावार्थ 


इस प्रकरण में ब्रह्म की साकारता का निरूपण है | निराकारता 
का जहाँ जहाँ बोधन हे वहां तो उनके माहात्म्य का बोधन कराने के 
लिये है। ब्रह्म के रूप की जगह आनन्द ही है। इसलिये व्याससूत्र 
में कहा है कि प्रधान रूप से ब्रह्म निराकार ही है| उसका अर्थ यह 
समझना कि ब्रह्म रूप वालों से भिन्न है इसका तात्पर्य यह हे कि 
ब्रह्म साकार ही है। गीता में भी सब जगह प्रायः ब्रह्म को साकार 
और व्यापक बताया है | अपने से अभिन्न अप्राकृत सभी विरोधी धर्म 
जिसमें रहते है तथा अपने से अभिन्न अप्राकृत शक्तियों से. युक्त 
निर्दोष अद्वैत ब्रह्म है उसे मैं नमस्कार करता हूँ।।१॥ 

ब्रह्म अप्राकृत सम्पूर्ण आकार वाला है ऐसा प्रतिपादन श्रुतियां 
करती है और प्राकृत आकार का निषेध करती है जिससे ब्रह्म का 
माहात्म्य ज्ञान हो जिससे स्नेह के कारण भक्ति हो।।२।। 

उन भगवान्‌ की इच्छा से जो 'पांच भौतिक जायते, अस्ति, 
वर्द्धते, अपक्षीयते, विपरिणमते, नश्यति' इन षड्भाव का जो दर्शन 
` होता है वह मित (परिच्छिन्न) है और उनका कार्य नियत है तथा 
उन्हें प्राकृत बताया हे॥३॥ | 

जैसे हमारा देह पंच महाभूतों से उत्पन्न हुआ है | उसमें 
जायते आदि छः विकार देखे गये हैं यह मलिन है अन्य से नियम्य 
है सात बेल का ही है हम कान से केवल सुन ही सकते हैं आंख 
से केवल देख ही सकते है।।४-५।। | 

छान्दोम्य "उषनिषछ' पेंप्यप्फनाणतितरया" छै 'खहा"में सभी धर्म 


प्रकरणम. - 
त) वे दान्तचिन्तामणी। १३६ 


नित्य हैं और अपने से अभिन्न हे तथा वे सब धर्म सर्वत्र है वह 
सर्वकाम और सर्वरस है।।६।। 

सब जगह जिसक नेत्र सब जगह मुख, सब जगह भुजाएं सब 
जगह पैर हे पतन के साधन पैरो से तथा सबको अपनी भुजाओं से 
मिलाता है ऐसा वह देव एक ही द्यौ और भूमि को उत्पन्न करता है | 
हजारों जिसके सिर आंखें और पैर है एवं सब जगह जिस के हाथ 
पैर और अवकाश है ऐसाश्रुति आदि कहती हैं।।७-८॥। 

हम जेसे आंख से ही देख सकते हैं कान से ही सुन सकते 
'है। ब्रह्म के लिये ऐसा नहीं है उसके सर्वत्र सब इन्द्रियां है और 
उनका कार्य भी सब से होता है। वे सर्वज्ञ है अतः उन्हें उनको 
सम्पूर्ण ज्ञान है एवं सर्वकर्ता होने से सभी क्रिया उनमें हैं।।६।। 

भगवान्‌ की इन्द्रियां पांचभौतिक नहीं है सृष्टि के लिये उसने 
स्वतः इनका निर्माण किया। अज, अमृत और अविकारी होने से 
उनमें विकार नहीं होता।।१०।। 

आप अमृत स्वरूप, समस्त प्राकृत गुणों से रहित, शोक रहित, 
केवल आनन्दमात्र, निर्विकार पूर्ण ब्रह्म हैं। आप से भिन्न कुछ भी 
नहीं है | परन्तु आप सबसे भिन्न है | आप विश्व की उत्पत्ति, स्थिति 
और प्रलय के कारण है | आप सब जीवों के शुभाशुभ कर्मो का फल 
देने वाले स्वामी हैं | परन्तु ऐसा कहना भी जीवों की अपेक्षा से है | 
वास्तव में तो आप सबकी अपेक्षा से रहित अनपेक्ष हँ॥११। 

इसीलिये भगवान्‌ में मालिन्य नहीं हे तथा ऐश्वर्य के कारण 
उनमें नियम्यता भी नहीं है | व्याप्ति होने से लोक की तरह परिच्छेद 
भी नहीं है। इस तरह उनकी अप्राकृत आकृति हे॥१२॥। 
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भगवान्‌ सब आकारों के आश्रय (आधार) हैं ऐसा श्रुतियों ने 
वर्णन किया है वह छोटे से छोटा मच्छर के समान बड़े से बडा 
हाथी के समान है, इस तरह वो विभु है।।१३।। 


श्रुतियां उनमें परिमाणादि और पांचभौतिकता आदि का 
अस्थूलमनणु इत्यादि से निषेघ करती है अर्थात्‌ वह न स्थूल है 
और न अणु है।।१४।। 


जो लोकनिष्ठ है उनकी क्रियाओं में फलप्राप्ति में सन्देह 
होता है। देह में अहन्ता अज्ञता तथा काम क्रोधादि की उर्मियां ये : 
दोष माने गये हैं।।१५।। 


ब्रह्म निष्फल, निष्क्रिय, शान्त, निरवद्य निरंजन है। इस 
प्रकार श्रुतियां उनमें सब प्रकार की क्रिया आदि जो सदोष हैं 
उनका निषेध करती हैं।।१६। | | 
_ भगवान्‌ प्राकृत गुणों से रहित हैं ऐसा भागवत आदि में कहा है 
अन्यत्र दृश्यमान विकारों एवं प्राकृतगुणों से आप ग्रहण नहीं किये जा 
सकते | अपनी बुद्धि से आप में दिखाई देने वाले लौकिक देहेन्द्रियादिक 
गुण आप में नहीं हैं अथवा लोक में जो दीखते हैं वे प्राकृत हैं उन 
प्राकृत गुणों से आप ग्रहण नहीं किये जा सकते। आप तो केवल श्रुति 
में कहे गये आपके अप्राकृत गुणों से ही ग्राह्य हैं।।१७॥. 
श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में कहा है हाथ पैर के न होते हुए भी 
वह चलता है ग्रहण करता है | आंखों के बिना भी देखता है, कानों . 
के बिना भी सुनता है। जानने की सब चीजों को वह जानता है 
परन्तु उसका जानने वाला कोई नहीं है उसी सी को सबसे श्रेष्ठ _ 


Digtized by Muthulaksh 


- महापुरूष कहती हैट? 


प्रकरणम्‌. | वेदान्तचिन्तामणी। १४१ 


हाथ पैरों का निषेध करके भी जाना और ग्रहण करना कहा 
है इसलिये हमारे जैसे प्राकृत न्यून हाथ पैर नहीं है। श्रुति उन 
हाथ पैर आदिकी सब क्रियाओं का विधान करती है भगवान्‌ 
सर्वशक्तिमान्‌ है उसकी सभी क्रियायें ध्रुव है। सर्वत्र उस सर्ववेत्ता 
का अबाधित ज्ञान है।।१६-२०।। 
पंचरात्र में कहा है - वह भगवान्‌ निर्दोष और पूर्णगुणों से 
युक्त हे किसी अन्य के अधीन नहीं हैं। निश्चेतनात्मक शरीर के 
गुणों से रहित हे | आनन्दमात्र ही उसके हाथ, पैर, मुख और उदर 
आदि हैं और सर्वत्र सजातीय-विजातीय-स्वगत भेद से वर्जित 
आत्मा वाला है।।२१॥ 
` प्राकृत देहों में नियत आकार नियत कार्य ही होता है एक 
दूसरे के द्वारा बाध और क्षय तथा गुणों में दोष ये सब बहुस्यां 
प्रजायेय इस प्रकार की भगवान्‌ की इच्छा से हैं।।२२।। 
भगवान्‌ आनन्द मात्र आकार वाला है दोष रहित गुणों के 
आश्रय वाला है उनका विग्रह (शरीर) निर्दोष है प्रकृति तो 
निश्चेतन और जड़ है।।२३॥। 
अतः भगवान्‌ में प्रकृति के गुण नहीं है और न भगवान्‌ के 
शरीर इन्द्रिया आदि है यह बात भगवत्‌ शास्त्र (नारद पंचरात्र) में 
और याज्ञवल्क्य स्मृति में भी कही है।॥२४।। 
अथवा परमांनन्द ही जिनका श्री विग्रह है ऐसे परत्मामा को 
इस प्रकार भगवान्‌ को आनन्द मयाकार बताया है| भगवान्‌ का 
सम्पूर्ण आकार अप्राकृत है।।२५।। क 
 अपाणिपादः इत्यादि श्रुति में प्राकृत आकार का निषेध करके 
अप्राकृत आकार का विधान करती हे | भगवान्‌ के सर्वत्र नेत्र श्रोत्र, 
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मुख हैं इस कथन से उनके आकार की अप्राकृतता स्पष्ट है।।२६॥ 

निषेधों में सामान्य उक्ति से लोक सिद्ध अंगों (अवयवो) का 
निषेध समझना क्यों कि श्रुतियां सब जगह धर्मों का निषेध करके 
पुनः उन धर्मो को कहती है।।२७।। | 

यहाँ एक शंका होती है कि ब्रह्म तो आनन्दमय और अप्राकृत 
है तो यह जगत्‌ जो प्राकृत और निरानन्द है वह ब्रह्म का कार्य 
और ब्रह्म रूप कैसे हो सकता है इसका उत्तर यद्यपि पूर्व में दिया 
जा चुका है पुनः सुनिये भगवान्‌ ने अपनी क्रीड़ा के लिये इस 
जगत्‌ का निर्माण अनेक रूपों में किया है अनेरूपता तभी हो 
सकती है जब अपने आनन्दांश का और सम्पूर्ण धर्मो का तिरोधान 
हो इसलिये इनका तिरोधान किया है।।२८-२६।। 

ब्रह्म धर्मा के तिरोभाव से ही एक दूसरे में एक दूसरे का 
अभाव दिखाइ देता है। यह दृश्य दूषण (भेद) आविर्भाव तिरोभाव 
के कारण से है।।३०।। 


जेसे घड़ो की मिट्टी के रंग में अन्तर होने पर भी सब 
वर्णवाली वह विलक्षण मिट्टी है उसमें कोई वास्तविक भेद नहीं है । 


उसी प्रकार यहाँ भी ब्रह्म का जगत्‌ के साथ अभेद समझना 
चाहिये।। ३१।। 


जगत्‌ तो ब्रह्म से भिन्न है परन्तु ब्रह्म जगत से भिन्न नहीं 
है सृष्टिकाल में भी घड़ा मिट्टी से अलग है परन्तु त्र मिट्टी घड़े से | 
अलग नहीं है।।३२।। 


हाथ अवयव रूप से शरीर से अलग कहा जा सकता कता है 
क्योंकि वह उसका अंश हे परन्तु शरीर हाथ से अलग नहीं है 
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शरीर में तो अवयविता और अंशिता है।।३३।। 

भगवान्‌ के ईक्षण के कारण चैतन्य और आनन्दांश के. 
तिरोधान से कार्य भिन्न-भिन्न हो गये [जिससे सामान्य दृष्टिवाले 
इन कार्यो को प्राकृत जानते हैं ब्रह्मवेत्ता तो इसे ब्रह्मात्मक क हीं 
जानते है।।३४।। 

कारण रूप ब्रह्म सर्वात्मकरूप से सब में अनुस्यूत है। सब 
धर्मो का आश्रय होने से एवं अप्राकृत होने से वह ब्रह्म अलौकिक 
हे।। ३५।। 


निर्दोषपूर्ण गुण जो 24 वां श्लोक है उसमें ब्रह्मा के रूप का 
निरूपण करके भिन्नता की आंशंका करके सब जगह वह स्वगत 
भेद से वर्जित हे ऐसी व्याप्ति कही।।३६।। 


गृह्यमाणेस्तमग्राह्मः इस वाक्य में भी गुणों की गृह्यममाणता 
बताई ब्रह्म की गृह्यमाणता नहीं बताई इसलिये प्राकृत और | 
अप्राकृत गुणों की व्यवस्था से सविशेष और निर्विशेष वादिनी दोनों 
प्रकार की श्रुतियां ब्रह्म का निरूपण करती हैं।।३७। | 

यहां शंकराचार्य ऐसा कहते हैं कि परब्रह्म निराकार है उसमें 
गुण-क्रिया विशेष का अत्यनार भाव .है।।३८॥। 

वह निराकार परब्रह्म जब माया से उपहित होला है तो वह 
शबलनामक ईश्वर होता है | माया का सम्बन्ध होने के कारण उस - 
शबल ब्रह्म को श्रुतियों ने कर्ता और भोक्ता कहा है।।३६।। 

कर्ता भोक्ता आदि जो धर्म हैं वे सब उपाधिगत शबल ब्रह्मा . 
के है। श्रुतियां पर ब्रह्म में तो उनका अध्यारोप करती हैं। वास्तव 
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में तो निर्विशेष ब्रह्म में उन कर्तृत्व भोक्तृत्व का धर्मों का निषेध 
करती हैं अपवाद करने वाली हैं।।४०।। 

उपासना सिद्धि के लिये अन्यत्र देखे गये कर्तृत्व भोक्तृत्व 
आदि धर्मा से उस का माहात्म्य बताया जाता है और जब उपासना 
से चित्तशुद्धि हो जाती है तब उन धर्मा का श्रुति निषेध करती है 
क्यों कि ब्रह्म तो निर्धर्मक है इस तरह धर्मों का प्रतिपादन करने 
वाली और निषेध करने वाली श्रुतियों की संगति समझना | द्वितीया 
का चन्द्रमा सूक्ष्म होता है उसको दिखाने के लिये लोग जैसे वक्ष 
की शाखा को बताते है चन्द्रमा के दीख जाने पर शाखा का त्याग 
कर दिया जाता है। उसी प्रकार निर्धर्मक ब्रह्म का ज्ञान कराने के 
लिये उपासना से चित्तशुद्ध हो जाय इसके लिये साकार सधर्मक 
बताते हैं जब उसका ज्ञान हो जाता है तब सबका निषेध कर दिया . 
जाता है।।४१-४२॥ 

ऐसा यदि कहते हो तो सुनो माया सादि है या अनादि है 
यदि सादि है तो उसका कर्त्ता कौन है ब्रह्म के सिवा तो पूर्व में 
कोई था नहीं तो माया का कर्ता वह मुख्य ब्रह्म ही हुआ तो फिर 
निर्विशेष ब्रह्म में कर्तृत्व प्राप्त हो गया यदि कहो कि माया अनादि 
हे तो द्वेतापत्ति हो जायेगी और सदैव सौम्येदमग्र आसीत' हे 
सौम्य पहले यह सत्‌ (ब्रह्म) ही था इस श्रुति का बाध्य होगा | 
माया क अनादि मानने पर ब्रह्म भी अनादि हुआ और माया के 
द्वारा उपहित शबल ब्रह्म भी अनादि हुआ निरन्तर सृष्टि ही बनी 
. रहेगी प्रलय कभी होगा ही नहीं।।४३-४५।। 
| ब्रह्म भी नित्यबद्ध हो जायेगा यदि कहो कि माया के नष्ट 
` होने पर उसकी"घुक्तिःनो'जायेणी"ऐसान्यदिकही*ुभा जाता हो 
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तो उसकी मुक्ति भी जीव की तरह साधनों से होगी।।४ ६।। 
व्यासाचार्य जी ने 'अथा तो ब्रह्मा जिज्ञासा' इन सूत्र से निर्गुण 
ब्रह्म के विचार की प्रतिज्ञा की है और उसी का लक्षण इस जगत्‌ 
के जन्म आदि जिससे होते है क्योंकि शास्त्रों में उसी को जगत 
की उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि का कारण बता है 'जन्माद्यस्य यतः 
शास्त्रयोनित्वात्‌'. कहा आपके कहने के अनुसार मानने पर तो 
व्यास जी को प्रतिज्ञा और उपक्रम दोनों का भंग स्पष्ट रूप से 
होता है।।४७-४८्‌ा। | 
प्रकृति से उपहित ब्रह्म का कर्तृत्व तो व्यासजी ने 
गोणश्वेतात्मशब्दात्‌ इस सूत्र से स्वयं ने ही किया है क्योंकि 'स 
आत्मानमकुरुत' इस श्रुति में आत्माशब्द का प्रयोग है | ‘सोऽकामयत 
इस श्रुति में ब्रह्म में कामना का निरूपण किया है वह कामना 
उपाधिभूत माया से संभव नहीं हो सकती और ब्रह्म यदि निर्धमक 
है तो उसमें भी नहीं हो सकती | यदि कहो कि मायोपाधि के 
कारण उसमें कामना होती है तो जो माया ब्रह्म की निर्विशेषता का 
नाश कर सकती है वह माया निर्विशेष ज्ञान के द्वारा कैसे नष्ट हो 
सकेगी।।४६-५१। हड न 
हम पहले कीचड़ में पैर भर लें बाद में धोलेंगे इससे अच्छा 
- तो यह है कि कीचड़ का दूर से ही स्पर्श नहीं करना प्रक्षानाद्धि 
पंकस्य दूरादस्पर्शनं वरम्‌' इस नीति के अनुसार पहले तो हम ब्रह्म 
में सब धर्मा का आरोप करते हैं वह इसलिये कि बाद में उनका 
निषेध कर देंगे इससे तो अच्छा यही है कि लोकसिद्ध धर्मो का | 
केवल अपवाद ही कर दो।।५२॥. ड 
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माया के गुणों की उपासना से यदि मुक्ति होती है तो फिर 
हेयता किसमें होगी | जब ज्ञान की उत्पत्ति हो जायेगी तो स्त्री 
रूप माया क्या बिगाड़ सकती है।।५३॥। 


इस प्रकार के अनेक दूषणों से दूषित श्रुति से असम्मत उनके 
मत का आचार्य चरणों ने तथा श्री गुसांई जी ने विस्तार से खण्डन 
किया है।।५४।। कः 


सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ ने अपने रमण की इच्छा से इस सारे 
जगत्‌ का आविर्भाव किया है ऐसा ही सब श्रुतियों ने कहा है।।५५॥ 

वह ब्रह्म ही इस जगत्‌ का कर्ता और भोक्ता है तथा वह ब्रह्म 
कुछ नहीं करता इस तरह दोनों प्रकार की श्रुतियों की संगति सूत्र. 
कारने जिस प्रकार से निर्णीत की है उसी प्रकार से श्रुतियों से . 
सिद्ध होती है।५६।। | 

लोक में दृश्यमान गुणत्व अथवा उसके द्वारा जो परिच्छेद हे 
उसका श्रुति निषेध करती है तदनन्तर अनेक गुणों वाला वह है 
ऐसा कहती है इसलिये अप्राकृत गुणवत्ता ब्रह्म की श्रुति सम्मत है 
ऐसा जाना जाता है | वह ब्रह्म ही कर्ता, भर्ता, भोक्ता और निहनता 


वह ही है मैं सब को उत्पन्न करने वाला हूँ' 'उसने इन सब 
लोकों की सृष्टि की।।५७।। 


. वह सब का करने वाला, सबका भोक्ता, भर्ता, भोक्ता और 
` महेश्वर है” वह सबका भर्ता होते हुए भी पोषण किये जाने पर 
पोषण करता है' इस प्रकर के अनेक वचन प्रमाण हैं।।५८।। 

- जो क्रिया में स्वतंत्र होता है उसे ही कर्ता कहते हैं। सृष्टि 
में भगवान्‌ की "हीस्थलंप्रला्हे] 'भाया*तो डस क्गधान की शक्ति 
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है वह तो कार्य में सहायक है इस प्रकार पुराणों में उस माया को 
करण बताया है।।४६।। 

भगवान्‌ अपनी अप्राकृतता को सिद्ध करने के लिये धर्मों का 
आविर्भाव करते हैं जिससे पहले उनकी सेवा करते है वैसा होने . 
पर उनमें दृढता हो जाती है।६०।। 

यदि भगवान्‌ का माहात्म्य कोई जानेगा नहीं तो वह उनकी | 
सेवा नहीं करेंगा। इसलिये सब श्रुतियों की प्रवृत्ति भगवान का 
माहात्म्य बताने के लिये हुई है।।६१।। 
| वह पुरुष अजन्मा है बाहर और भीतर से दिव्य और अमूर्त 

है वह अप्राण, अमना और शुभ्र है, इस प्रकार उसको दिव्य 

अलौकिक बताया।।६२।। 

उक्त श्रुतिका ही अर्थ स्पष्ट करते हैं वह अजन्मा, अप्राकृतवपु, 
शुद्ध प्राणियों से इतर, अमना है जो प्राकृत प्राणी अशुद्ध न्यून एवं 
जिनका मन वश में नहीं है उनसे वह सेव्य है।।६३॥। 

उपसंहार करते है- जिसके सभी धर्म अप्राकृत है एवं 
जिनकी सभी शक्तियां अपने से अलग नहीं हैं सर्वाश भेद से जो 
रहित है ऐसे लक्ष्मी पति भगवान को दीन मन होकर भजो।।६४।। 

| ब्रह्मसाकारत्व विवेक नाम का 
_ नवम प्रकरण सम्पूर्ण 
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अथ शक्तिधमाभेदनिरूपणपूर्वक हेतमतनिराकरणं 
. नाँम दुशमे प्रकरणस्‌ 

शुद्धाद्वेतं वस्तुतस्तु नानाभेदं निजेच्छया । 

स्वाभिशनञचक्ि धमोणं नुमो मानामतस्तुतम्‌ ॥ १ || 

अहवेकं प्रपञ्चस्य निमित्तं समवायि च । 

पुराणे करणे माया सच्छक्तिदेडबम्मता ॥ २ ॥ 





२- अस्मिन्‌ प्रकरणे शक्तिधर्माऽमेदनिरूपणपूर्वकं वास्तवं द्वैतं निराक्रियते। 
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अचिन्त्या विविधा नित्याः स्वाभाविक्योऽस्य शक्तयः । 
ज्ञानकियादिभेदेत स्वाभिन्नाः स्ववशा विभोः ॥ ३ ॥ 
“न्‌ तस्य काय करणं च विद्यते 
न तत्समश्चाभ्यधिकश्च हृश्यतें । 
पराऽस्य शक्तिविविधेष श्रूयते | 
स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च” ॥ ४ ॥ 
“यु; सचेज्ञः सरवेशक्तिः रित्यादिश्रुतिभिंः श्रुताः । 
तासु मायाप्यचटितघटनायां पटीयसी ॥ ५ ॥ 
श्रिया पुष्या गिरा कान्त्या कीत्या तुष्येळयोजया । 
विद्ययाञ्विद्यया शक्त्या मायया च निषेवितम ॥६॥ 
इति भागवतोक्तासु मुख्यासु द्वांदशस्तरियम्‌ । 
गणिता, करणत्वेन पुराणे परिवरर्णिता ॥ ७ ॥ 
“स एवेदं” ससजांग्रे भगवाचात्ममायया । 
सदसद्रूपया चासो शुभसय्याऽगुणो विभुः? ॥ ८ ॥ 
सामर्थ्य सयेभवने तथ्य सायेति कथ्यते । 
शक्तित्वात्तदभिक्षा सा विचित्रपरिणामकृत ॥ ९ |! 
कसित सेमोहिका माया$विद्यैव व्यपदिश्यते । 
बहवोऽथां हि मायामा गीताभाष्ये मरदाक्षिताः ॥ १०।। 


` १- श्वेताश्वतरोपनिषत्‌। २- श्रीभा. १० मेऽक्रूरस्तती। ३- श्रीभा. १ में। ४- तत्वदीपिकाख्ये। 
“अजोपि सन्नव्य्वाल्मे कर्म गाए्ाते। Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
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सायाशव्दः कचिच्छाख्रे हरिसामध्यबाचकः | 
कोप्याविद्या मूषावाची कृषाकपटविचवाक ॥ ११ ॥ 
शाक्तिदाक्तिमतोर्भेदो चस्तुबोधाय केबलम्‌ । 
अभेदो बस्युतो नाक्ष्णो इष्टिशक्तिः पृथग्भवेत्‌ ॥१२॥ 
न भर्मश्रभिंणोंडँतमप्यस्याप्राक्कतस्य तु । 
'प्रकाशाश्रयवद्ठा तेजस्स्वाः दिति हि सूत्रितम्‌ ॥१३॥ 
तेजःप्रकाशयोभेंदो न तेअस्त्वाद्यया, तथा । 
भ्रह्मणः झक्तिधर्माणां ब्रह्मत्वेन भिदा न हि॥ १४॥ 
न भूमिगेन्धतो भिक्षा न गन्धो भूमितः पृथक । 
तद्वस्तु तारगेवेति न देतं धर्मधर्मिणोः ॥ १५ ॥ 
अस्सिँस्त्वलो करिकेऽबिन्त्येऽह्ये भेदो न सर्वथा । 
सुविस्तृतमिदं भाष्ये श्रीबिद्वन्मण्डने तथा ॥ १६ ॥ 
माध्दाचाया इह पाहजंगत्क्ता कुलालवत्‌ । 
भिन्नो निमित्तमंघेशो विकारात्समवायिनः |! १७ ॥ 
क्तिः स्यादुपादानं तत्तन्त्राऽस्य जडस्य तु । 
प्रकतिद्येस्योपादानमिति' भागवतोक्तितः ॥ १८ ॥ 
ब्रह्मणो जडजीवानां द्वेतमेचाऽस्ति वास्तवम्‌ । 
जीचन्नह्लभिदां चक्ति द्वै सुपण’ श्रतियेतः ॥ १९ ॥ 





१- प्रकाशस्तदाश्रयश्च सूर्यस्तदुभयं यथा -तेजःपदार्थत्वादेकः पदार्थस्तथा धर्मधर्मिणोरभेद 
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इति चेच्छुयताञुक्त्वा सूजकुद्क्ष कारणम्‌ । 
“जन्मादयस्येति’ सत्रण केवल न निमित्तता ॥ २० ॥ 
समवायित्वमप्यस्येत्याह “तत्तु समन्वयात्‌” 
रत्यभावों न युज्येत नेव रेमे श्रुलीरितः ॥ २१ ॥ 
अस्येचाये संहतावामासेति समवायिता । 
पठते समवायित्वं तैत्तिरीयादिषु स्फुटम्‌ ॥ २० ॥ 
असद्वा इदमग्र आसीत्‌ । ततो घे सदजायत' । 
'तदात्मानशखयमङ्ुरुत । तस्मा्तत्सुङतमिति । 
आत्मानामित्युपादानं निमित्तमकरोदिति ।_ 
अभाचोऽन्यनिमित्तस्च स्वयमित्यसिधीयत्त ॥ २६ ॥ 
ऐतदालयमिद सव । 'आत्मवेद सनम्‌ । 
सर्व खरिवर्द अश्च । पुरुष एवेदं सब । 
यवत यच भाव्यम्‌ । 
श्रुतिभिः स्मृतिभिः प्रोक्ता अगतो अह्यरूपता । 
बाध्यते, प्रकृतिस्त्वाबिरासास्यांशंः सदात्मकः ॥ २४ ॥ 
अतस्खद कवाक्यडपि अक्ष तम्रितव त्वहम्‌ । 
प्रकते; पुरुषस्यापि काढेस्थ हरिरूपता ॥ २५ ॥ 
200 न मना करार? 
| १- “तदात्मान इत्यादिश्रुतेरर्थ॥ २- छान्दोग्ये। ३- पुरुषसूक्ते। ४- 'प्रकृतिद्स्योपादानमितिवाक्ये। 
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यत्न थेने ति पद्योक्ताऽमेप्येतह शयिष्यते । 
सगान्तरे तथात्वेऽपि निदानं तु तदेव हटि ॥ २६ ॥ 
अन्नोणेनाभिरष्टौन्तोऽप्यनेकत्र निददर्यते । 
समवायेऽप्यचिकृतिः पूवमेव प्रदर्शिता ॥ २७ ॥ 


सवन्राद्वेतमेवोचैवदन्ति श्रुतयोडखिळा: । 
पुमान्‌ कथञ्चिदपि हि दवेतज्ञानेऽपि दुष्यति ॥ २८॥ 


'दॉ सुपणो' श्रती कृष्टी जीबान्तर्यामिणोभिंदा । 
वृक्षाश्रयत्वसहजत्वादि नेव परस्प यत्‌ ॥ २९ ॥ 


'तत्तमस्या दिवाक्यानि तदभेदं वदन्ति च । 
 अभेदोंड्शांशिभावेन ब्रह्मस्वांशः से यन्मतः || ३० ॥ | 


<, | | Mm गालामा 


१- यत्र येन यतो यस्येति श्रीभागवतवचनव्याख्याने निबन्ध 
२- कदाचित्युरुषद्ारे'तिनिबन्धोक्तेः प्रकृतेः कारणत्वेऽपि सर्वकारणकारणं तु ब्रह्मैवेति 
` पद्याधार्थः। ३- अभिन्ननिमित्तोपादाने। ४- ननु “दा सुप्णे'ति भुतो द्वैतं श्रूयते कथं पुरद्वैतं 
साध्यत इत्याशंक्य शलोकैकेनोत्तरयति। अस्यां श्रुतौ सृष्टावेव, किंच जीवालनोरेव, द्वैतमुख्यते - 
न तु परस्य भेदः कथ्यते। यत्‌ (हेतोः) वृक्षाश्रयत्व (देहे स्थितत्व) सहजत्वादि च विशेषणं 
दीयते। तत्तु सृष्टो सीन पतित फस्ने पसछेलर्धम०६०५जीबन" 


प्रकरणम. न 
[. वे दान्तचिन्तामणी। १५३ 


स्वारात्व'मंशो नानाव्यपदेधा!दित्युपंक्रमात्‌ । 
व्यासेन वोधित सूत्र, तथा स्मृतिपुराणयोः ॥३१॥ 
'मैमेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
मनःषष्ठानींद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कषति’ ॥ ३२॥ 
'बकृतपुरेष्वमीष्वषहिरन्तरसंवरणं 
तंच पुरुष वदन्यसखिरुशक्तिधताऽशक्कतम्‌॥ 
इति नृगति विविच्य कवयो निगमावपमं 
_ भवत उपासतेऽङ्गिमिभवं भुवि विश्वसिताः ३३ 
भेदाभेद ब्रुवाते आचार्यो निम्बार्कभास्करो । 
निम्बाकाणां मते भेदौ वास्तवो माध्ववन्मतः ॥ ३४॥ 
पुत्रादयो विभि्षांश्षाः स्वांशाः करपदादयः 
विभिन्नांशा इमे जीवा इति भेदो विनिश्चितः ॥३५॥ 





१- जीवो ब्रह्मणोंऽश एव नानात्वेन (क्रचिदीशितव्येन क्कचिच्चेतनत्वेन क्रचिदणुत्वेन 
व्यापकत्वेनेति) व्यपदेशात्‌। श्रुतौ श्रवणात्‌। नहि ब्रह्मतद॑शातिरिक्तस्याऽन्यस्य विरुद्धधर्माश्रयत्वं 
युक्तमिति (२-३-४३)। २- उपक्रम विधयेति ल्यब्लोपे पंचमी। ३- गीतोप १५-७। 
४- देहादिरूपेषु अमीषु (स्थितमिति यावत्‌) बाह्याभ्यन्तर स्वरूपेण निर्दोषं पुरुषं जीवं 
अखिलशक्तिध॒तस्तव अंशकृतं वदन्ति। निरवयवत्वबाधकपरिहाराय कृतमित्युक्तम्‌। इति. एवंप्रकारेण 
जीवस्य मूलस्थानं विचार्य कवयो विश्वसिताः सन्तो निगमावपनं कर्मसमर्पणस्थानं अतएवाऽभयं 


श्ररणारविन्दं- त्यर्थः। 
भवतश्चरणारविन्Z८ i omain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


१५४ वेदान्तचिन्तामणी। [दशमं 


एषां चित्वेन साधम्यांदभेदोऽपि निरूप्यते । 
सुखस्याङ्वादकत्वेन साहश्याचन्द्रता यथा ॥ ३३ ॥ 
अंशत्वं साध्वचत्तेषां भेदाभेदो व्यवस्थया । 
सिद्धान्तवदणुर्चादि तत्राप्यवहितः श्णु ॥ ६७ ॥ 
शित्वमेव जीवानां 'ममेषे'त्येवकारतः। | 
हेतुः संगच्छते नाना व्यपदेशो न ते मसे ॥ ३८ ॥ 
पादोऽस्य विश्वाभूतानी'ति पादत्वेन चांशताम्‌ । 
मच्चचणा दिति व्यासः स्यांदातेब तथा साति ॥३५॥ 
बह्विस्वाशो विस्फाछिंगोऽतो दष्टान्तीकृसः अती । 
अस्याबयचभूतस्तु व्याप्त कृत्कामिंदं जगत्‌ ॥ ४० ॥ 
इत्यादिश्रुतिभिजीवाः स्थांशा अवयवोक्तितः । 
काप्यश्रुतत विभिन्नांशत्व सरवेत्रामिदाडनेयोः ॥ ४१ ॥ 
येत््वाह भाध्यों बनमालिदासी 
राश्येकंदेशोड्श इद्दास्तु चन्द्रात्‌ । 
यथा दातांशो गुरुमण्डलं स्पा- 
दित्थं मयाउन्यन्न तदप्यदृषि ॥ ४२ ॥ 





१- 'पादोऽस्य विश्वाभूतानि’ इति मन्त्रवर्णे जीवस्य भगवदंशत्वं वर्णितमिति हेतोः। 
२- जीवब्रह्मणोः। ३- यन्नु माध्वोवनमालिदास, 'इह (श्रुतिसूत्रादौ) राशैः (समूहस्य) एकदेशः 
अंशः भवतु यथा चन्द्रात्‌ शतांश: गुरुमण्डलमित्युच्यते तथा” इत्याह, तदपि मयाऽन्यत्र 
(शुद्धादेतचन्त्रोदयादी)५ष्य’०अहूषि9।८०५ by Muthulakshmi Research Academy 


प्रकरणम्‌.] वे दान्तचिन्तामणौ। १५९ 


यथा सास्येति' मृस्पिण्डदष्टान्सतोऽत्रं पराहतः । 
प्रतिज्ञकविज्ञानात सवविज्ञानमिल्मपि ॥ ४३ ॥ 
अभद पत्र खुतिघु तत्त्वमस्यादि षदितः 

बन्धे देतभमो, मोक्षे तन्निवृच्तिनिंगद्यत ॥ ४४ 
यहा ह्यबष एतर्सिञ्चदरमन्तर कुरुते। भथ तस्य 
भय मेबति । यत्र हि इतमिव भवति तदितर 
इतर पश्यती त्याश्ुकत्वा यत्र त्वस्य सर्वेमात्मेवा5- 
भूत तत्फेन के पश्ये दित्यादि । तथा “योऽन्यां देव- 
तासुपास्तेऽन्योऽसावन्योऽहसस्मि न स येद यथा 
पशु: ॥ ४५ ॥ 

निन्दुन्ति श्रुतयो देतं, दोषो ज्ञाने तथा महान्‌ । 
शोत अ्रह्मप्रपञ्चंक्य पर्त न सते च ते ॥ ४६॥ 


यस्मिन यतो यंहि च येन यम्य 
यस्मायथा यदुत यस्त्वपरः परो वा । 

भावः करोति विकरोति एथफखभावः 
संचोदिंतलदखिरु भवतः खरुपम्‌ ॥ ४७॥ 





१- भेदे, भेदाऽभेदे चा २- अपि वा तमादेशमप्राक्षो येनाऽश्रुतं श्रुतं 
भवत्यमतं मतमविज्ञातं मतमविज्ञातं विज्ञातममिति छान्दोग्ये। ३- निगदेनोच्यते। ४- उत्‌ 
अप्यर्थः। अरं-अल्पमपि अन्तरं भेदम्‌। तैतिरीये। ९- सस्त्वपरोऽपकृष्टः पित्रादिय श्व 
पर उत्कृष्टो जह्वादिभीवीः कतीति" यीरवत^ यध्करीतिं, विकेरीति खैंप्तिर'भैयति वा तत्सर्व- | 


१५६ वेदान्तचिन्तामणा। | {दशमं 


भास्करागां मते भेद ऑपाधिक उदीरितः । 
अभेदस्त्वन्ततों, जीवों व्यापको, लिङ्गतोऽणुता॥४८॥ 
इहापि व्यापिता जीवतया ब्रह्मतयाऽथत्रा । 

आच नैयायिके वेसो द्वितीये शाङ्करे तथा ॥ ४५% ॥ 
पुरा निराकृता व्यास्तिद्विवोपापिकृताऽणुता । 
नित्यस्वाभाविकम्वर्यज्ञानादेयदि रोधकः ॥ ५० ॥ 
घरेतोपाधिरेचान्यो नाऽबाधाऽखिळधार्मणः । 
अद्वयस्य स्वतन्त्रस्य देर तन्मूझिका भिदा ॥ ५१॥ 


भर्जेस्ति्न्‌ पदेकेन यर्थेकेन गच्छति ! 
थथा तृणजलोकव देही कमंगति गतः ॥ ५३ ॥ 


भवतः स्वरूपमेव न पृथक्‌। काकादीनां तत्स्वरूपत्वमाहयस्मित्रधिकरणे, यतो निमित्तात्‌, यहिं 
यस्मिन्काले, येन करणेन हेतुकर्त्रा, च संचोदितः प्रेरितः। यस्य संबंधि, यस्मादपादानात्‌, यस्मै | 
संप्रदानाय, यत्‌ ईप्सिततमं कर्म, यथा येन प्रकारेणेति सर्वोऽपि वाच्यवाचकरूपः पदार्थो 
भगवत्स्वरूपमेवेत्यर्ध: । (श्रीभा. ७-६) १- उपाधिनाशे। २- अणुत्वश्रुतिर्लिङ्गदेहाभिप्रायेण न 
` जीवाणुत्वबोधिकेत्यर्थः। ३- प्रवेशः। ४- जीवत्वेन ब्रह्मत्वेन च। ५- यदि अबाधाखिलधर्मणो ब्रह्मणो 


नित्यस्वाभाविकैश्वर्यज्ञानादे रोधकोन्य उपाधिरेव न घटेत (तर्हि) अद्वयस्य स्वतन्त्रस्य (तस्य) 
CC-0. In ड्ति lic सवा jain. Digtized by हा श kshmi ०-9-8) Academy 
तन्मूलिकाभिदा तु दूर इति साधैकस्यान्वयः। ६- (श्रीभा. १०-१-४)। | 


प्रकरणम्‌.} 
वे दान्तचिन्तामणी। १५७ 


हन्या क्ति नाना तस्य भागवत गती? । - 
अन्यानि संयाति नवानि देद्वी' सादिका स्मृति॥ण३॥ 
पूवत्यागो गतिदेहान्तरे व्याप्तस्य नोचिता । 

इदे जिङ्गस्थ चेदूबूयात्‌ देहः कर्मगतिं गतः ॥ ५४ ॥ 
अन्न दहते संघातो देहवान्‌ भिन्न उच्यते 
त्याम्यपाप्यत्वकथनात्‌ स्थूलदेहस्य नेह सः ॥ ५५ ॥ 
इत्या दिश्रुत्यादिमूैमेतान्येतानि दृषणेः । 
प्राचामाचारतो वाचामताचासपि सुस्फुरैः ॥ ५६ ॥ 
समनूध पृथङ साध्वकिरिणादिषु विस्तरात्‌ । 
निरस्तानि मया शुद्धाद्वेतचन्द्रोदयादिषु ॥ ५७ ॥ 
अभेदो वास्तवो अह्मजगतोरेच्छिकी सिदा । 

जीवाः स्वांझाः प्रवेसादिसिद्धान्तः श्रुतिसंमतः ॥५८॥ 
'सजातीयविजातीयखगतहतवर्जितम' । 

्ह्मोकं श्रीमदाचा्यैद्वेतगन्धोऽपि नास्ति नः ॥ ५९ ॥। 
तत्र जीवाः सजातीया विज्ञातीया जडा मताः । 
स्वगता अन्तरात्मानो भिन्ना घदशरावकत्‌ ॥ ६०॥ 
अभिन्ना ब्रह्मणो, मुत्ताद्टादरभिदा यथा | 
सजातीयादियेदानां स्वरम च यथोदितम्‌ ॥ ६१ | 


A 


१- श्रीगीता। २- लिङ्गदेहस्य गमनं कथयेत्तहि देह” इति वदेन्न तु तथेत्यर्थः 
३- सैन्धवखिल्यवद्रह्मणि जीवप्रवेशंः। आदिशब्दादिस्फुलिङ्गवत्तत एवं निर्गमः। ४- विद्यारण्यादिभिरिति 


शेष | CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


१५८ | वेदान्तचिन्तामणौँ । {दशमं 


वृक्षस्य स्वगतो मेदः पत्नपुष्पफलादिभिः । | 
वृक्षान्तरात सजातीयो विजातीयः शिलादितः ॥६२ 
शज्भाहयंनयजयकूइयया भयहृद्भवप्रभवभाजाम्‌ । 
कारणमाह यमेक तेमच्ञत्सेके भंजस्व सचिवकम्‌ ॥ ६३॥ 


इति श्रीमद्वलमाचायमतवति श्रीत्रजबछभवरणातसरपंचनदी- 
पनइसामसट्टास्मजश्रीगोकहनशीषकचि निरसिते वेदान्तः 
| विम्तामणो झक्तिधमाभिदनिरूपणपृ्चकत हवेत मत्तत्ति- 
राकरणं नाम दशमं प्रकरणम्‌ ॥ १० ॥ 


er 





१- पञ्चदशीकारिकेयम्‌। २- सिद्धान्तः। ३- श्रीमदाचार्या इत्यर्थ:। 
४- मतान्तरोक्तकारणान्तरव्यावर्तनायैकम्‌। ५- पुरुषोत्तमम्‌। ६- क्रियाविशेषणम्‌। 





प्रकरणम्‌. व 
म्‌.) वेदान्तचिन्तामणी | १५६ 


शक्तिधर्माभेदनिरूपणपूर्वकद्वैतमतनिराकरण. नामक 
दशम प्रकरण का भावार्थ 


वास्तव में तो शुद्धाद्वैत है नानाभेद तो भगवान की निज 
इच्छा से हे | नाना मतों से स्तुति किये जाने वाले अपने से अभिन्न 
शक्ति वाले भगवान्‌ को हम नमस्कार करते हैं।।१। 

इस प्रपंच (जगत्‌) का समवायी और निमित्तकारण एक ब्रह्म 
ही है। पुराण में माया को ब्रह्म की शक्ति बताया है और वह घडे 
में दण्ड के समान निमित्त मात्र है।।२।। | 

उन भगवान्‌ की शक्तियां स्वाभाविक अचिन्य, नित्य और 
विविध हें | ज्ञान क्रिया आदि के भेद से अपने से विभिन्न वे अभिन्न 
है॥॥३॥| 

श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में कहा है - उसके लिये कोई कार्य 
या करण नहीं है। न तो उस भगवान्‌ के समान कोई है और न 
अधिक है | इन भगवान्‌ की पराशक्ति अनेक प्रकार की सुनी जाती 
है | उनका ज्ञान, बल एवं क्रिया सब स्वाभाविक है।।४।। | 

जो सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान्‌ है' ऐसा भी श्रुतियों से सुना 
गया है | उन शक्तियों में माया शक्ति भी अघटित घटना में समर्थ 
है।। ९॥। | | 

श्री, पुष्टि, गिरा, कान्ति, कीर्ति, तुष्टि, इला, ऊर्जा, विद्या, 
अविद्या आदि शक्तियों एवं माया से वह भगवान्‌ सेवित है। इस 
प्रकार भागवत में गिनायी गई मुख्य बारह शक्तियों में इस माया की 
गणना है इस माया का पुराण में करण रूप से वर्णन है।।६-७॥ 
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निर्गुण. भगवान्‌ ने सद्‌ असद्रूपा गुणमयी अपनी माया से 
उन्हीं ने पहले इसकी सृष्टि की है।।८।। 

भगवान्‌ के सर्वभवन सामर्थ्य को ही माया ऐसा कहा जाता 
है। विचित्र परिणाम को करने वाली वह माया शक्ति भगवान्‌ से | 
अलग नहीं है।।६।। | | 

कहीं कहीं संमोहिका अविद्या को ही माया कहा गया हे | 
माया के अर्थ बहुत हैं उनका प्रदर्शन तत्वदीपनामक गीता भाष्य 
में किया गया है।।१०।। 

शास्त्र में कहीं माया शब्द का अर्थ भगवान्‌ का सामर्थ्य 
बताया है | कहीं अविद्या, मृषा, कहीं कृपा, कपट, धन भी किया 
| 

शक्ति और शक्तिमान्‌ में कोई भेद नहीं है परन्तु केवल वस्लु का 
बोध कराने के लिये भेद बताया है। जैसे आंख और दृष्टि शक्ति के 
एक होने पर भी देखने की शक्ति का बोध कराया जाता है॥१२॥ . 

प्राकृत धर्म धर्मी में द्वैत नहीं होता है तो अप्राकृत में तो कैसे 
हो सकता है व्यास जी ने अपने सूत्र में स्पष्ट कहा है - 'प्रकाश | 
और प्रकाश का आश्रय सूर्य ये दोनों जैसे तेजस्‌ पदार्थ होने से 
एक ही पदार्थ है' उसी प्रकार ब्रह्म का भी ब्रह्म की शक्ति के धर्म 
की ब्रह्मत्व से भेद नहीं है।।१३-१४।। 

जैसे भूमि गन्ध से अलग नहीं है और गन्ध भूमि से अलग 
नहीं है। वह वस्तु ही ऐसी है। इसलिये धर्म धर्मी का द्वैत नहीं 
है।।१५॥ इस अलौकिक अचिन्त्य अद्वय ब्रह्म में सर्वथा भेद नहीं 
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है।।१६।। यहां माध्वाचार्य ऐसा कहते हैं कि ब्रह्म इस जगत्‌ का 
कर्ता तो है परन्तु वह कुम्हार की तरह कर्ता है उपादान 
(समवायी) कारण नहीं है | ईश केवल निमित्त कारण ही है विकार 
को प्राप्त होने वाले समवायी कारण से भिन्न है [।१७।। 


भगवान्‌ के अधीन जो प्रकृति है वह इस जगत्‌ का उपादान 
कारण है कारण के साधर्भ्य से इसमें जडता है | भागवत में 'प्रकृति 
इसका उपादान कारण है' ऐसा कहा है।।१८।। 

ब्रह्म और जड़ जीवों का वास्तविक द्वैत है 'दवासुपर्णा' यह 
श्रुति जीव और ब्रह्म का भेद बताती है।।१६।। 

यदि ऐसा कहते हो तो सुनो सूत्रकार (व्यासजी) ब्रह्म को ही 
कारण कहकर 'जन्माद्यस्य' इस सूत्र में केवल उसकी निमित्त 
कारणता बताई हे और ब्रह्म को ही यह ब्रह्म ही इस जगत्‌ का 
समवायी कारण है ऐसा 'तत्तु समन्वयात्‌" इस सूत्र से कहा है नैव 
रेमे' इति श्रुति में कहा गया रति का अभाव समवायी कारण यदि 
न मानें तो युक्ति संगत नहीं होता। इसी के आगे यह कहा है कि 
वह ब्रह्म ही इस जगत्‌ रूप में हो गया इससे समवायित स्पष्ट 
होती है। तैतिरीय आदिश्रुति में स्पष्ट 'रूप से ब्रह्म को समवायि 
कारण बताया है। 'यह पहले असत्‌ ही था' 'उससे यह सत्‌ 
उत्पन्न हुआ' 'उसने स्वयं अपनी आत्मा का ही जगत रूप में 
किया' 'इसीलिये इसको सुकृत कहा जाता है। यह भूत और 
भविष्यत्‌ सब ब्रह्म ही है, इस प्रकार श्रुति स्मृति से जगत की. 
ब्रह्मरूपता कहीं गई है | यह प्रकृति तो उस ब्रह्म का संदेश है जो 
प्रकट हुआ है | इसीलिये तुमने भागवत का याड था उसके 
आगे ही ऐसा कहाँ हैं कि प्रकृति पुरुष और कॉल ये तीनों ही ब्रह्म 
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है | अतः प्रकृति पुरुष और काल की भगवद्रूपता बताई है।२०-२९।। 
'यत्र येन यतो यस्य' इस भागवत के श्लोक की व्याख्या में 
भी निबन्ध में प्रकृति-काल और पुरुष की हारिरूपता दिखायेंगे | 
'कदाचित्‌ पुरुष द्वारा' इस प्रकार प्रकृति की कारणता भी निबन्ध 
में कही है किन्तु सब कारणों का कारण तो ब्रह्म ही है।।२६।। 

. इसके विषय में मकड़ी का दृष्टान्त भी अनेक जगह दिया 
गया है। समवायी कारण होते हुए भी ब्रह्म में कोई विकार नहीं 
होता यह तो पूर्व में दिखाया जा चुका है।२७॥ | 

सभी श्रुतियां अद्वैत का ही उद्घोष करती है। किसी भी तरह द्वैत. 
के ज्ञान से पुरुष दूषित हो जाता है || 28।। द्वासुपर्णा' इसमें जीव 
. और ब्रह्म का द्वैत नहीं बताया है किन्तु जब सृष्टि हुई उस समय जीव 
और अन्तर्यामी का भेद बताया है | वृक्ष पर रहना और साथ ही उत्पन्न 
होना यह परब्रह्म के लिये कैसे घटित हो सकता है॥२६॥ 
“तत्वमसिश्वेतकेतो' इत्यादि वाक्य जीव और ब्रह्म अंशी है 
इस तरह से अभेद है॥ ३० | आ 
जीवलोक में जो जीव नाम से कहा जाता है वह मेरा हो अंश 
_है। मन जिसमें छठा है ऐसी प्रकृतिस्थ इन्द्रियों का वह कर्षण 
करता है अपनी ओर खींचता है।।३१। 
व्यास जी ने 'अंशो नाना व्यपदेशात्‌' ऐसा उपक्रम करके 
सूत्र में जीव को कहीं ईशितव्य से कहीं अणुत्व से और कहीं 
व्यापकत्व से व्यपदेश किया है | जीव यदि ब्रह्म का अंश न हो ती . 
वह विरुद्ध धर्म का आश्रय कैसे हो सकता है।।३२। | 
आपके द्वारा निर्मित इन देहादिरूप पुरों में स्थित बाह्य और 
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आप का अंश कहते हैं | निरवयवयत्व बाधक का परिहार करने के 
लिये 'कृतम्‌' ऐसा कहा है। इस प्रकार जीव के मूलस्थान का 
विचार करके कवि (ऋषि लोग) विश्वसित होकर पृथ्वी पर सभी. 
कर्मो के समर्पण के स्थान भूत आपके चरणारविन्दों की पृथ्वी पर 
उपासना करते हैं।।३३।। | 
निम्बाक और भास्कराचार्य भेदाभेद कहते हैं। निम्बार्कों के 

मत में तो माध्वो के समान ही वास्तविक भेद है।।३४।। 

` अंश दो प्रकार के होते हैं विभिन्नांश और स्वांश पुत्रादि 


_ विभिन्नांश है और हाथ पैर स्वांश है| ये जीव विभिन्नांश है ऐसा 


वे मानते है इसलिये भेद निश्चित है।।३४।। 
ब्रह्म और जीव दोनों ही में चेतन धर्म की समानता होने से 
इनमें अभेद का भी निरूपण करते हैं। जैसे चन्द्रमा चित्त को 
आनन्दित करता है उसी तरह मुख भी आनन्दित करता है 
इसलिये मुख में चन्द्रता कहीं जाती है।।३६।। 
` निम्बार्को के सिद्धान्त में अंशत्व तो माध्वो की तरह ही है 
परन्तु भेदाभेद व्यवस्था से है और जीव में अणुत्व आदितो सिद्धान्त 
की तरह ही है अब इस विषय में सावधान होकर सुनिये।।३७।।. 
जीव के लिये 'ममैवांश ऐसा कहा है ऐसा कहने से जीव 


पुत्रादि की तरह विभिन्नांश न होकर स्वांश ही है और 'नानाव्यपदेशात' 


यह हेतु भी तुम्हारे मत में संगत नहीं होता।।३८॥। 
'पादोऽस्य विश्वाभूतानि’ इस पुरुष सूक्त में जी जीवों को. 
भगवान्‌ का चरणारविन्द बताया है | इसी को लक्ष्य करके व्यासजी 
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जैसे अग्नि के पतंगे अग्नि के ही अंश होते हैं उसी प्रकार 
जीव ब्रह्म का अंश है ऐसा दृष्टान्त दिया। इन्हीं भगवान्‌ के 
अवयवभूत जीवों से यह सारा जगत्‌ व्याप्त है।।४०।। अग्नि के 
पतंगों की दृष्टान्त वाली श्रुतियों में जीवों को स्वांश ही बताया है | 
सर्वत्र जीव और ब्रह्म का अभेद ही बताया है विभिन्नांशता तो कहीं 
भी नहीं सुनी।।४१। | 


माध्व सिद्वान्तानुयायी वनमाली दास ने श्रुति सूत्र आदि में 
जो यह कहा है कि राशि के एक देश: को अंश कहते हैं जैसे 
चन्द्रमा का शतांश गुरुमण्डल है इस तरह. जीव को ब्रह्म का अंश 
मानना चाहिये इनकं कहने का खण्डन तो शुद्धाद्वैत चन्द्रोदय 
आदि में मैंने किया है।४२।। 


जिस प्रकार हे सौम्य' इस श्रुति में भेद और भेदाभेद में मिट्टी 
का दृष्टान्त दिया गया है | छान्दोग्योपनिषद्‌ में कहा है कि 'तेने वह 
आदेश पूछा है कि जिससे नहीं सुना हुआ भी सुना जा सकता है. 
अमत भो मत हो जाता है अविज्ञात भी ज्ञात हो जाताहे' इस श्रुति 
मं एक क जान लेने से सब का ज्ञान हो जाता है ऐसी प्रतिज्ञा की 
है वह प्रतिज्ञा अभेद होने पर ही संगत हो सकती है 'तत्वमसिश्वेतकेतो' : 
इत्यादि श्रुतियॉ भी अभेद होने पर ही संगत हो सकती है द्वैत का 
भ्रम बन्ध के कारण बनता है और द्वैतभ्रम की निवृति मोक्ष का कारण 

` बनती है ऐसा निगद के द्वारा कहा जाता है।।४३-४४।। 
तेतिरीय में कहा है कि जो इसमें थोड़ा भी अन्तर करता है 
तो उसे भय होता है। जहां द्वैत (दो का ज्ञान) होता है वह सब 
को अलग-अलग देखता है ऐसा कहकर कहा है कि जो सब 
जगह (सबमें) भगवान्‌ को ही देखता है तो उसे कोई दूसरा 
दिखाई छैप्नही, "जो क्रिस भर देखता, कऴपासना करता 
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है यह अन्य है और मैं अन्य हूँ वह बे समझ है उसे तो बेसमझ 
पशु ही कहना चाहिये।।४५।।| | 


श्रुतियां द्वैत की निन्दा करती है और अद्वैत ज्ञान को महान 
बताती है। श्रुति में ब्रह्म की और प्रपंच (जगत) की जो एकता कही 
गयी है वह तुम्हारे मत में घटित नहीं होती।।४६।। 


जो अपर अपकृष्ट पिता आदि और जो पर उत्कृष्ट ब्रह्म 
आदि भाव जिसे कर्ता कहते हैं जो भी करते है और जिसको 
रूपान्तर में बदलते है वह सब आपका स्वरूप ही है। यस्मिन 
जिस अधिकरण में, यत:- जिसनिमित्त से, यर्हि-जिस काल मैं, 
येन=जिस, करण-हेतु अथवा कर्ता से, प्रेरित होता है। जिसका 
सम्बन्धी जिस अपादान से, जिस संप्रदान के लिये, जो ईप्सितम 
कर्म है इन सब कारक रूप और जिस प्रकार से वाच्यवाचक रूप 
पदार्थ है वह सब भगवद्रूप है।।४७।। 


भास्कराचार्य के मत में औपाधिक भेद कहा गया है। 
औपाधिका नाश होने पर अन्त में अभेद माना गया है जीव को 
व्यापक माना है अणुत्व श्रुति: तो लिंग देह के अभिप्राय से है वह 
जीव की अणुता का बोधन करने वाली नहीं है।।४८।। 

इनके मत में जीव को जो व्यापक मानते है उसमें प्रश्‍न यह होता 
हे कि क्या जीव व्यापक जीव रूप से है या ब्रह्म रूप से यदि जीव 
रूप से है तो नैयायिकों में इनका समावेश हो जायेगा और यदि जीव 
ब्रह्म रूप से व्यापक है तो शांकरों में समावेश हो जायेगा।।४६।। 

इस प्रकार की जीव की व्याप्ति का निराकरण तो पूर्व में 
किया जा चुका है। अणुता नित्यता, स्वाभाविकेश्चर्य केश्चर्य ज्ञानादिकी 
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१६६ वेदान्तचिन्तामणा | {दशमं 
बाधिका यदि कोई उपाधि हो तो व घटित नहीं हो सकती क्यों कि 
ब्रह्म तो सम्पूर्ण धर्म वाला है | अद्वितीय, स्वतंत्र है । अतः उपाधि ही 
| जिसका मूल हे ऐसा भेद नहीं हो सकता।।५०-५१।। 
घास पर एक तृणज लौका होती है वह जब चलती है तो 
एक पैर के सहारे खडी रहती है और एक पैर से चलती है उसी 
प्रकार इस देही (जीव) का भी कर्मगति है॥एश। | 

इस प्रकार से भागवत जीव की नाना प्रकार की गति का 


वर्णन करती है। उसी प्रकार गीता में भी कहा है 'जिस प्रकार 


मनुष्य पुराने कपड़े का त्याग कर नये कपड़े को धारण कर लेता 
'है। जीव भी उसी प्रकार पुराने शरीर को छोड़कर नये शरीर में 
चला जाता है।।५३।। 

यदि जीव व्यापक हो तो उसका पूर्व देह त्याग और देहान्तर 
में गति केसे उचित हो सकती है। यदि कहो कि यह त्याग और 
गमन तो लिंग देह का होता है तो फिर देह न कह कर 
'देहःकर्मगतिगतः' ऐसा कहना चाहिये था।।५४।। 


यहाँ देही से देह से अलग देह वाला अलग संघात (समुदाय) 
कहा जाता है। त्यागना और प्राप्त करना जब कहा गया है तो वह 
स्थूल देह का नहीं हो सकता।।५५।। 

श्रुति मूलक इन दोषों से तथा प्राचीनों के आचार से और 
अर्वाचीनों के स्पष्ट कथनों से इस माध्व मत का माध्वकिरण आदि 
में विस्तार क साथ अनुवाद करके और अलग से शुद्धाद्वैत 
चन्द्रोदय आदि में मैंने इनका खण्डन किया है।।५६-५७।। 


ब्रह्म और जगत्‌ का भेद तो ऐच्छिक वास्तविक तो अभेद है।. 
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अ) वेदान्तचिन्तामणौ। ` १६७ 


जैसे सैन्धव नमक का टुकड़ा जल में प्रविष्ट होने पर उसमें लीन 
हो जाता है उसी प्रकार जीव भगवान्‌ के अंश है और उनमें लय 
को प्राप्त हो जाते है ऐसा सिद्धान्त श्रुति संमत है।।५८।। 

श्रीमदाचार्यचरणों ने ब्रह्म को सजातीय-विजातीय और स्वगत 
मेद से वर्जित बताया है अतः द्वैत का लेश मात्र गन्ध भी हमारे 
यहां नहीं है।।५६।। 

उनमें जीव तो ब्रह्म के सजातीय है, जड़ पदार्थ विजातीय 
माने गये हैं अन्तर्यामी स्वगत है इन का ब्रह्म के साथ कोई भेद 
नहीं है जैसे मिट्टी क घड़े में ओर मिट्टी क सिकोरे में मिट्टी तन 
से कोई भेद नहीं है उसी प्रकार ब्रह्म का जड़, जीव और अन्तर्यामी 
से कोई भेद नहीं है। सजातीय आदि भेदों का स्वरूप विद्यारण्य 
ने अपनी पंचदशी में इस प्रकार बताया है।।६.०-६१॥ 

जैसे वृक्ष का फल-पुष्प और पत्तों का स्वगत भेद है, एक 
वृक्ष से दूसरे वृक्ष का सजातीय भेद है शिला आदि से जो वृक्ष का 
भेद है वह विजातीय भेद है।॥६२।। 


शुद्धाद्वेत सिद्धान्त को जिन आचार्यचरणों ने दया करके के संसार 
से उत्पन्न होने वाले भय को दूर करने वाला बताया उन पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ का विवेक के साथ अभिमान रहित होकर भजन कर।।६३।। 


शक्तिधर्माभे दनिरूपणपूर्वकद्वैतमतनिराकरण राकरण नामक 
दशम प्रकरण सम्पूर्ण 





१६८ वेदान्तचिन्तामणी। {एकादशं 
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अथ विशिष्टादेतविचोरी नाम एकादश प्रकरणम्‌ ११ 
यद्धपश्चिद चित्सग: स्पृष्टः सदी न तेन यः | 
सर्वत्र सन्नविज्ञातोउस्स नमोडनप्रवेशिने ॥ १ ॥ 
थः सचेन्रैच संतिघन्नन्तरः संस्प्रशेश्न तत । 
शरीर तन्न वेदेत्थं योडमुविश्य प्रकाशते ॥ २ ॥ 








७- अस्मिन्प्रकरणे प्रसड्भप्राप्त॑ श्रीरामानुजमतं समालोच्यते। ८- सृष्टावित्युक्ते: 
कार्यावस्थायामेव भगवतश्चिदचिच्छरीरत्वं न वास्तवमिति तन्मतस्यैकदेशित्वमपि सूच्यते। ६- 
ताभ्यां चिदचिच्दरीराभ्यामिति शेषः। 
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प्रकरणम. 
[.) वेदान्तचिन्तामणौ | १६६ 


इत्याहुः श्रोमदाचाया! शास्त्रार्थ अह्यरूपणे । 
संसृह्य कथ्यतेड्वार्थों र; पुथिव्या'सिति अते: ॥ ३ ॥ 
ब्रहदारण्यकऽध्यायं पञ्चमे नञ्च सप्तम । 

ब्राह्मण पठयते वाक्यमन्तयामिनिरूपके ॥ ४ ॥ 
"यु; पृथिव्यां तिएन्‌ प्रथिव्या अन्तरो यं प्रथिधी 
ने वेद यस्य प्रथिवी शरीर यः प्रथिवीमन्तरो थम- 
यत्येष त आत्माऽन्तसाम्थसृत इत्यादि || 
रामानुजा वदन्तीह विशिष्ाहतवादतः । 
भ्रतावस्यां पृथित्यादिसप्तम्याधाररूपणात्‌ ॥ ५ ॥ 
अतस्तँस्योच्यत भेदो यथाउस्ते भूतले घट; । 

इति वाक्य भूमितलादरभंदः प्रत्तीयते || ६ ॥ 
अतः पृथ्व्याविक व्याप्य भिज्चेसवा्जखट परात्‌ । 
बरह्माणो हि शरीर हे निले विद्चिती मते ॥ ७ ॥ 





१- शाख्रार्थप्रकरणस्य ब्रह्मनिरूपणप्रस्तावे। २- योगभगवान्‌ पृथिव्यां गन्थवद्रव्ये 
तिष्ठन्‌। आधारत्वे सत्यपि तद्ध्मैर्न सम्बध्यत इत्याह-पृथिव्या अन्तरो भिन्नः। तद्वित्नस्तु 
. तदभिमानीति ततोऽपि भेदबोधनायाह-ये पृथिवीतदभिमानी न वेद, यदि जानीयान्मुक्तः स्यात्‌। 
तदशिमानिधर्मै रपि न संबध्यत इत्यर्थः। यस्य पृथिवी ्रव्यमभिमानी च शरीर 
आधारादिलीलासिध्यर्थम्‌। लीलामाह-यः पृथिवीमुभयरूपां अन्तरः अन्तःस्थापयित्वेत्यर्थः स्वस्वकायें | 


४- परमात्मचः। ५- षष्ठयन्तम्‌ 
प्रवर्तयति। | अमृत आना ग सी EE पि Research de 


१७० व वे दान्तचिन्तामणी। {एकादशं 


सृध्म कारणरूपे त याभ्यां स्थूलमभूजगत्‌ । ` 
निच्छरीरात्त चित्कायेमचित्वाचिच्छरीरतः ॥ ८ ॥ 
विभागानहता नामरूपयोः सूक्ष्मता मता ! 
नामसूपव्याकरणं तस्यच स्थाव्यमृच्यते ॥ ९ ॥ 

बहन सूक्ष्मचिद्चिद्विशि४ कारणं श्रुतेः । 

कार्य च स्थूलचिदचिद्विशिष्टमिति निणयः ॥ १० ॥ 
विशिष्टाद्वैतमनयोरद्वैत तङ्विशिष्टयोः। 

विशेषणे चिद्‌चिती ब्रह्मणः कारणात्मके ॥ ११॥ 
सूक्ष्मे, स्थूळे तु ते कायोत्मके कार्यविद्येपणे । 
जीवस्तु स्थूकाचत्स्थूलसचित्‌ पृथ्व्यादि मतम्‌ ॥१२॥ 
अन्तःस्थितो नियन्तेह्टाऽनुप्रविशे बिभागक्कत्‌ । ` 
उक्तश्रुती पूथिष्यादेजडस्यांतःस्थितः श्रुततः ॥ १६ ॥ 
जीवस्यापि तथा काण्य यो विज्ञानः इंतीरणात्‌ । 

य आत्मनीति सत्वाउमेदान्माभ्यन्दिने अतम्‌ ॥३ 
कारीरत्त्रै च तत्रेव श्रुत तस्य॑सयो द्वयोः । 
जीवो जडोऽन्तरात्मेति भोक्तभोग्यनियामकाः ॥ १० 





१- सूक्ष्मस्य कारणरूपस्य। २- 'यःपुथिव्याः मित्यादिश्रुते: । ३- अन्तर्यामिब्रह्मणोः| 


४- स्थूलसूक्ष्मचिदचिद्युक्तयोः। ५- इह स्थूलचिदचितोर्मध्ये। ६- अन्तःस्थितो वर्तत इत्यर्थः। 
७- बृहदारण्यके काण्वानां पाठ: विज्ञाने चिति जीव इत्यर्थः। ८- माध्यन्दिनबृहदारण्यके। 


टी “पृथिव्या'मित्यादिना जडस्य “य आत्मनी'ति जीवस्य च भगवच्छरीरत्वमुक्तमित्यर्थ:। 
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प्रकरणम्‌ 
करणम्‌.) वे दान्तचिन्तामणी । १७१ 


क्रमात्रयः पदाधासगतालत्कारिका अधा | 
. इंधराश्िदवियति पदाथनितयं, हरि 
इश्वरश्चित इत्युक्तो जीवो, च्दवमचित्‌ पुनः ॥॥६॥ 
ट्रव्याद्रव्यप्रभदान्मितमुभयविर्ध तद्विदस्तस्वमाइ 
द्रव्य देधा विभक्त जडमजडमिति प्राच्यमव्यक्तकालो । 
अन्य प्रयक पराक च प्रथमयुभयथा तत्र जीवेशभेदा- 
ब्रिद्या भूतिमंतिश्चेत्यपरमिह जडामादिमां केऽचिदाहः 
द्रव्य नानादशाबत्मकृतिरिह गुण; सत्वपृवरुषेता कालो 
ब्दाद्याकृतिः स्यादणुरवगतिमाञ्जीव इंशोऽन्य आत्मा । 
सम्प्रोक्ता नियभूतिखिगुणसमधिका सत्वयुक्ता तयै 
जातुञ्ञ्यावभासा मतिरिति कथित संग्रहाद्रव्यलक्ष्म। १८ 
इत्थ वेङुठनथाद्या विस्तराचछुतियुक्तिभिः ॥ 
तत्जस्धरासइखादो पदार्थ व्यभजन्त ते ॥ १६ ॥ 
लगे कमाजीवजडी शरीरे चित्यचित्यपि ॥ 
विलीयेते नासरूपाकिभागेन प्रवेशतः ॥ २० ॥ 





१- तिस्रो वक्ष्यमाणाः।  २- तत्ववेत्तारः प्रमाणेर्द्रव्यमद्रव्यं चेति सिद्धं द्विप्रकारकं तत्वं 
कथयन्ति। तत्र किंचिद्रव्यं जडं किंचिच्चाऽजडमिति द्विधाविभक्तम्‌। तत्राऽपि प्रथमं जडं द्रव्यं, प्रकृ 
तिः कालश्रैति द्विविधम्‌। अन्त्य द्वतीयं अजडे द्रव्य, प्रत्यक्‌ पराक्‌ चोच्यते। तच्च जीव ईशश्रेति 
भेदाद्दिविधं प्रत्यक्‌। अपरं पराक्‌ द्रव्य | तु नित्याभूतिर्मतिश्च। इह अनयोर्मध्ये भूतिं 
केचिज्जडामाहुरित्यन्वयः। ३- नामरूपोच्छेदकात्रवेशात्‌। 
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१७२ वेदान्तचिन्तामणी। {एकादशं 


वस्तुतो भि्मेवेतद्गह्मणंश्चिदवित्सदां । 
स्वरूपतः स्वभांवाद्येः, शरीरत्वादभेदेवाक ॥ २१ | 
सूक्ष्मे चिदाचिती ब्रह्म तच्वानि त्रीणि कारणे । 
स्थूले ते च तदन्तस्थः कार्ये तत्त्वत्रयं मतम्‌ ॥ 2 
तत्स्थूलसृष्ष्मचिद चिद्विशिष्टे काथेकारणे । 
कमात्तयोरभेदस्तु विसिष्टाद्वै तमी यते ॥ २३ ॥ 
चिच्छरीरेण चित्कायस्याघित्ोऽचिच्छरीरतः । 
अन्तःस्थेन परस्पेक्य न त्रयाणां परस्परस्‌ ॥ २४ ॥ 
अस्मन्मतेऽपि भेदश्चे्जडंजीवान्तंरात्मनास्‌ । 
निबन्धे तन्मतं तत्त्वत्रयं स्यादिति चेन्नहि॥ २५ ॥ 
जडो जीतान्तरात्मेति कायम त्रिधा मतम्‌ । 
कारण त्वेकमेवेदमद्वैतैकरसं परम्‌ ॥ २६ ॥ 
स बहुस्यां प्रजायेथतीच्छामूलः परस्परम्‌ । 
. कार्यमान्रत्वतो भेदस्तेषौँ घटशरावबत्‌ ॥ २७ ॥ 
न नित्यो वास्तवस्त्वेषां भेद; कुब्यकुसूलवत्त । 
 मृच्चेमाभेदवत्तेपांमभेदोऽत्रास्ति धास्तेवः ॥ २८ ॥ 





१- पञ्चमीयम्‌। २- सृष्टे पूर्वेत्तरकालयोरपि नाऽभेद इति भावः। ३- भेदे हेतवः 
४- ब्रह्माभेदास्तीति श्रुत्यादिवाणी तयोः शरीरत्वाभिप्रायादौपचारिकी। ५- चिदचिती। 
६- स्वमतेऽपि त्रयः पदार्था इत्याद्याशङ्कय “कार्यमेव त्रिधेति’ परश्लोकेन समादधाति। 
७- जडजीवानां कार्यत्वेन परस्परं भेदो न पुनः कारणेन सहा ८- घटादीनाम्‌। ६- जडादिषु। 
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प्रकरणम्‌.) वेदान्तचिन्तामणी । शिक्रर्दर्श 


'सच पुरुष एवेद नेह नानासि किश्वन' । 

मृत्यो; स मृत्युमाप्नोति य इद्द नानेव पश्यति ॥ २९।। 

दृतदष्टादवतीयादे भय भवाति” सवधा । 

आत्मेति तूपगन्छन्ति ग्राहयन्ति च' तद्विदः ३० 

'तश्चो यो देवानां प्रलवळ्यत स एव तदभवत्तथा 
ऋगीणां तथा मनुष्याणां तद्वैतत्यञ्यन्‌ ऋषिवामदेत 
प्रतिपेदेऽह मनुरमव£ सृयेश्चेति' ॥ 

तदिदमप्येताहि थे एच वेदाऽहेब्र्मास्ीति स इद 
खये भवति तस्य ह न देवाश्च नाभूत्या इशत आत्मा 
झपा स भवति अथ योऽन्यां देवतासुपासेऽन्योऽसाव- - 
न्योष्हमसीति न स वेद यथा पशुरेव से देवाना 
मित्यादि ॥ | | 

'अह्मविद्शेव भवती त्यादिश्रुतिष्‌ स्फुटम्‌ | 
 दार्वषपि मिन्नचिदाचिदेशिएं तेय बारितस्‌ ॥ ४९ | 

पथ अटा तिरिक्तस्य काशरन सिधारये | | 

कमवा डती वन्दै अहोष कारणम्‌ ॥ ३२ ॥ 

जुदसासीब्ो सदासी ब्रम्यव्किचिन्मिष तदा । 


त्यसिन्नविदाचेत्मत्ये वको5ह मिति बाध्यत ॥३३६ 


१- ज्ञानिनः परं ब्रह्म आत्मत्वेन प्रत्यक्षीकुर्वन्ति तदनन्तरं तग्रविशन्ति च। परांश्चोपदिशन्ति च। 


२- बृहदारण्यके पुरुषविधव्राहमणे। ३- भिन्न प्रक्रमेण। बरव स्वरूपेण सर्वकारणं नतु शरीरवैशिष्ट्येनेत्युच्यत 
इत्यर्थ:। 
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१७४ । वेदान्तचिन्तामणी। . {एकादशं 


आत्मवदमग्र आसीत्पुरुष विधः सोऽनुवीक्ष्य नाम्य- 
दात्मनो ऽपश्यत्‌ ॥ तत्रेव ॥ 

नझ चा इदमग्र आसीत्तदात्मानमंवावदह' ब्रह्मास्मीति 
तस्मात्तत्सवममघत्‌ ॥ तन्नं ॥ 

i 
आत्मंवदमग्र आसीदेक एव सो कामयतेत्यादि । 
सदेचे सौम्येदमग्र आसीदेकमेवा द्वितीयं ब्रह्म । 
सत्त्वेव सोम्येदमग्र भासीदेकमेवाद्वितीयं तदैक्षत बहु 

श्यां प्रजायेयेति । तत्तेजोऽसजत ॥ 
आत्मां वा इदमेक एवाग्र आसीक्नान्यत्किचन मिषत्‌ 
स एक्षत लोफान्रसजा इति स इमॉलोकांनसजतेति ॥ 
सस्माठा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूत' इत्यादि ॥ 
सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेयेति” । “स तपोऽतप्यत! । स 
पस्त्या । इद सवमसृजत । तदात्मानश खयमकुरुत 
लस्माचेत्सुकतसुच्यत इति । 





__. १- बृहदारण्यके (बु १अ. ४. ब्रा ॥२- (बु. १ अ. ४ वा. १० मं.) ३- (बु. १ अ 
४ ब्रा.) ४- छान्दोग्ये श्वेतकेतुविद्यायां (६ अ. २ ख. १ म.) ५- बह्गचानामैतरेयोपनिषदि ` 
१ ख. १ म.। ठ | लोक Sina AON 60 पवास uthbtaksh प्रहि ।१८०ब्रज्ञिरीयोपनिषत्‌ | 


प्रकरणम्‌. | वेदान्तचिन्तामणौ। . एकरएदर्श 


स्चय पर्यणमद्वाझ अगद्टपण केलम्‌ |. 
अह्मणोऽन्ये शरीरे तु युज्येते नैव जीववत ॥ ३४ ॥ 
“अशरीर शरीरेषु झनवस्थष्ववस्थितम्‌ । 
मद्दान्त विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति॥३५॥ 
झारीराभावमेतस्य यत्पढन्ति कठादयः । 
नेदं जीवपरं वाक्यं ब्रह्मप्रश्षोसरे स्थितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अयाणाञ्चैसुपन्यासः ग्रश्नश्चः । 
इति सूत्रे स्फुटमिदे, विभुत्वं चेह बाधकम्‌ । 
 आनन्दमात्रकरपादसुखोदर एब सः ॥ ३७ ॥ 
साकारः श्रयते, जववद्वि्नावयचो न सः। | 
सूत्र तदत एवा 556 च तन्मात्र सिति स्फुटम्‌ ॥३८॥ 





१- निमित्तादिनिरपेक्षः। अतएव 'उपसंहारदर्शनादिति चेन्न क्षीरवद्धि।” तदर्थस्तु-यथा 
घटोपत््यादी . मृत्तिकाया निमित्तादिसामग्री अपेक्षते तथा ब्रह्मणोऽपीति चेन्न, यथा दुग्धं 
निरपेक्षमेव दधि भवति तथा ब्रह्माऽपि। २- “स त्वमग्नि'मित्यादिनाऽगनेः प्रश्नः तदुत्तरञ्चा "यं 
प्रेते विचिकित्सा इत्यादिना जीवप्रश्नः। सर्वे वेदा यत्पद’ मित्यादिना तदुत्तरम्‌। तेन ब्रह्मप्रकरणमिदं 
न जीवस्य। ३- इह जीवपक्षे। विभुत्वं बाधकम्‌। भवन्मते तदगुत्वस्वीकारात्‌। ४- किन्त्विति शेषः! 
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१७६ _ वेदान्तचिन्तामणी {एकादशं 


शरीर ष्वित्युक्तितस्ते कल्प्येते चेद्वहक्तितः । 
अनवस्थत्वोक्तितो ह्वे एब नित्ये च ते कुतः ॥ ३०, ॥ 
कि च ते फि परिच्छिन्ने न वा,ऊञ्ये परिमा तु का । 
अणुवां मध्यमा, नैन सा प्रसिद्धा तयोः कसित ॥४०॥ 
परिच्छिन्नतयाऽनन्तविश्वोत्पत्तों क्षयोऽनयोः । 

किं बेतयोरधिष्ठामं वाच्यं ब्रह्मेव घेत्सवंयोः ॥ ४१ ॥ 
दारीरयोरधिष्ठानं शरीरीति न संगतम्‌ । | 
अपरिच्छिन्नपक्षे तु सांकर्यं न कुतो भवेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
अन्योन्यसिन्यत्तोञ्न्योस्य विभुत्मे, नास्ति सवेदा । 
अतो विंभाजक किं स्थादेशकालायसम्भवात्‌ ॥ ४३ ॥ 





१- अशरीर' मित्यादिश्रुतौ ‘शरीरेषु’ इतिपदोपादानात्तस्यापि शरीरं कल्पयाम इति 
` चेत्तस्यामेव श्रुतौ तस्मित्रैव पदे बहुवचनं, पदान्तरे चानवस्थत्वोक्तिस्तर्हि तदनुरोधाद्वहूनि शरीराणि, 
न दे, अनित्यानि च, ने नित्ये, इत्यपि स्वीकर्तव्यमित्यर्थः। २- परिच्छिन्ने शरीरे’ इति पक्षे! 
३- परिमाणम्‌। ४- श्रुत्यादी। ५- वाच्यमित्यन्तं पृथक्वाक्यम्‌। ६- इदमुत्तरान्वयि। 
७ - चिदचिच्छरीरयोर्व्यापकत्वपक्षे तु सांकर्यं (परस्परैकीभावः) कुतो न। 
यत :-उभयोर्व्यापकत्वादन्यो न्यस्मिन्नन्योन्यं भवेत्‌। अन्यथा व्यापकत्वहानिः। तदानीं 
देशकालदीनमूभुवुरव वम, .....०५ 


प्रकरणम 
प्रकरणम्‌.) वेदान्तचिन्तामणाी। 


दे्ाभेदेऽप्यसांकर्यं विभुत्वं च न सूर्तयोः | 
रस्यतेऽथोङ्गमाथं चाञ्साङ्कयार्थ जडात्मनोः' ॥ ४४ ॥ 
तिरोभांवादि वक्तव्यं तत्पसिद्ध न ते मते । 

इत्यादि दूपणेवेर्चे न शक्ये चिदचित्तनू ॥ ४५ ॥ 
नापि शक्या तयोः सत्ता सृष्टेः प्राक महाभिक्षयो; | 
आत्मबदममर आसीत 'सदेवे त्येवकारतः ॥ ४६ ॥ 
एकमेबादितीय' तदित्यादिश्वुतिकोपनात । 

इह सत्तत्वमस्थादा तच्च बहाव गीयसे ॥ ४७ ॥ 


औं तत्सँदिति निर्देशो जह्यणक्षिविधः स्वतः: 
अहमेवासमेवाग्रे बान्यद्यत्सदसत्परस्‌' ॥ ४८ ॥ ` 
पश्चादर्ह यदेतञ्च योऽबश्ञिष्येत सोऽस्म्यहम्‌ । 

_ श्रूयते 'सोचुवीक्ष्यान्यन्नात्मनोऽपइ्य' दित्यपि ॥ ४६ ॥ 





१- 'व्युच्चरन्ती तिशरुते्बहिर्निःसरणादिकार्याय देशापेक्षेत्यर्थ:। ` २- जडजीवरूपयोस्तयोः 
परस्परस्य भेददर्शनायाऽपि कालदेशाद्यपेक्षेत्यर्थः। ३- चिद््रदुर्भावदेशकालयोरचितस्तिरोभावो 5पेक्ष्यते। 
अचित्रादुर्भावदेशे चितस्तिरोभावो क्ष्यते। तथा तवन्मते$स्वीकारात्तयोर्व्यापकत्वं न सुक्तिसहमित्यर्थः| 
४- वक्तुमिति शेषः। ९- इह सदेव सौम्येति’ श्रुतौ सच्छब्देन, तत्वमस्यादिश्रुती च तच्छब्देन 
ब्रह्मेव गीयत इत्यर्थः। ६- तदेव गीता प्रमाणयति! ७- आर्थिकोऽनुवादः पदविपर्यासश्च 
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१७८ | वेदान्तचिन्तामणौ । [एकादशं 


सती स्थान्ये चिदचिती इष्टे नान्ब्रीक्षयाऽपि चेत्‌ । 
स्ज्ञस्वं व्यापकत्वमीशत्ब तस्य भज्यत्ते ॥ ५७ ॥ 
द्वितीयेच्छा रत्यभावमूळिकेकाकिनः अता । 
एकाकित्वं रत्यभात्रो ह्वितीयेच्छा च बाधिता ॥५१॥ 
नन्चेकणबाहमासमिलादा देहजीवयोः । 

द्वयोः सत्वेऽप्येकपदं तदभेदाश्नयाद्चसा ॥ ५२ ॥ 
त॑था द्विदेहयुग बह्माऽनरात्मशाच्दे् ग्रह्मते । 
तर्थेको5हं स्थलेऽतोन्यन्नासीत्‌ किंचिसषदेति चेत्‌ , ५३ 
मत्रं, जीवस्य देहेऽहंप्रत्ययोऽध्यासजो सूषा । ` 
अविद्ययेशेच्छयांऽस्तीत्येकत्वं प्रयुनक्ति सँ; ॥ ५४ ॥ 
न तथा अझणो मिथ्याऽध्यासोऽज्ञानेकहेतुकः । 
स्थिराऽनवध्यसंख्येयकल्याणशुणशाठिनः॥ ५५ ॥ 


१- विद्यमाने। २- स्वप्रतियोगिकतात्विकभेदवती। ३- 'स नैव रेमे तस्मादेकाकी न रमते, 
सहेतावानास” बृहदारण्यके। ४- चिदचित्सत्वादेकाकित्वस्य, ताभ्यां सहैव रतिसम्भवाद्रत्यभावस्य, 
तत एव च द्वितीयेच्छायाश्च बाधः। ५- चकारात्सर्वरूपेण भवनमपि बाधितम्‌। ६- लौकिकप्रयोगे। 
७- लौकिकवाक्य इव। ८- 'सोऽनवीक्ष्य नान्यदात्मन’ इत्यत्र। ६- अतो वेदे 'एकोऽह' मिति 
` सत्यपि चिदचिदादि किंचिदपि तदा नासीदिति न, किन्त्वासीदेवेत्यर्थः। १०- अविद्याकरणकबन्ध 
इयं हेतु ११- लौकिकवाक्यादौ स जीवः प्रयुनक्तीत्यर्थः। १२- तथा ब्रह्मणो मिथ्याध्यासो न 


युज्यत » |) Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academ 
युज्यत’ इत्यार््यन्वरयः। / 


प्रकरणम्‌.) वेदान्तचिन्तामणी। ` 


सब ज्ञस्थाविलिप्तस्थ स्वतन्त्रस्य नियामिनः । 
स्वा धीनाऽविद्यादिशक्तेनित्यमु्कश्य युज्यते ॥ ५६ ॥ 
पष्मम 
अध्याऽऽ'त्मेवेद मित्यादौ सवस्याप्यात्मरूपता । 
प्राकसगोच्छयते, नान्यचिदधिङ्रपता कचित्‌ ॥५७॥ 
विरूद्धा, बह्दाभिन्नत्वाड्वस्वुतो जडजीवयोः । 
आत्मशब्दस्य चिदचित्परत्वन्तु न शक्यते ॥ ५८ ॥ 
निर्गुणः पर पवैंकसदँध इति निर्णयात्‌ । 
गोणशन्नात्मशब्दा' दित्यादी तत्‌ सर्वसंमतम्‌ ॥५०॥ 
उपादान 'सहेतावानासे स्युकत्वा तैदेव हि ! 
तथा5भिश्चनिमित्तोपादानइष्टान्तपूर्वकम्‌ ॥ ६० ॥ 
सर्वेषां जडजीवानां तत एवेकैत; श्रुत। | 
उङ्गमो, न तु तञ्चिज्ञचिदमिदहतः कचितू॥ ६१॥ 
5८ उसमा 
स यंथोणेनाभिसान्तुनोचरेदयथाथरेः क्षुद्रा विस्फुठिंगा 
व्युचरन्येवमेबा स्मादात्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे 
देवाः सबांणि भूतानि व्युचरस्ति इति ॥ 
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१- जडजीवयोर्बरह्मात्मकतेति शेषः। २- वक्तुमिति शेशः। ३- आत्मशब्दार्थः। ४- ब्रह्मैव। 
न अभिन्ननिमित्तेपादाने दृष्टान्तः सपूर्वं यस्मिन्कर्मणीति क्रियाविशेषणम्‌। ६- एकस्माह्रह्मण 
एवेत्यर्थ । ४-०८बुह क्र जाके 0क्विद्वीसाझ्याप्रपमन्राह्मशे ७5 mi Research Academy 


१८० वे दान्तचिन्तामणौ। {एकादशं 


अनेकोपनिषद्धुष्टमेतात्कि बहुँविस्तरात्‌ । 
न च जीवपकरणाद्वाक्यं जीवपरन्त्तिदस्‌ ॥ ६२॥ 
अणुमात्राचतः सर्वामुद्वमाछिङ्गबाधनात्‌ । 
भवेल्लिङ्गं प्रकरणाद्वरिष्ठं पूवेतन्जतः ॥ ६३ ॥ 
सुषुप्तो ब्रह्मलीनस्म्र तत उट्टमबुद्धये । 
सर्चेषामुद्गमस्तस्मात्‌ पठ्येते परमात्मनः ॥ ६४ ॥ 
अथोत्पत्त्यप्ययाधारं तमेवोक्तवा तदात्मता । | 
श्राव्यते तैत्तिरीयादो सर्वषां भूतभाविमाम्‌ ॥ ६५॥ 
यसिन्निदश्संचंविधेति सर्व यस्मिन्‌ देवा अधिविश्वे 
निषेदुः। तदेच भूतं तदुभव्यमा इदं तदक्षरे परमे व्योमनी। 
“प्रकृतिश्व॑ प्रतिज्ञाद शन्तानुपरोधादि त्यादि । 
तस्वा5भिन्ननि्मित्तोपादानतां पाह सूत्रकृत्‌ ॥ 
अभेदश्वतयः सवाः संगच्छन्ते न चान्यथा ॥ ६६ ॥ 





१- जीवातू। सर्वोद्रमरूपलिङ्गस्य बाधादित्यर्थः। न हि परमात्मानमन्तरा सर्वोदरम: 
कुतो ऽपि संभवतीत्यर्थ:। २- श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये 
पारदौर्बल्यमर्थविप्रकर्षादिति मीमांसासूत्रात। ३- जीवस्येति शेषः। ४- महानारायणोपनिषदि। 
¢ संचविचैतीति दिव्यप्रयोगेणोत्पत्तिलयौ बोध्यौ। ६- जगतः प्रकृतिरुपादानकारणं, चात्रिमित्तकारणं 
च ब्रह्मैव। एवं सत्येवैकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञा, यथा सौम्यैकेन मृत्तिण्डेनेःत्यादि दृष्टान्तश्च 
_ नोपरुद्येत। (१-८8 ३७० Domain. 0४८०१ by Muthulakshmi Research Academy 


प्रकरणम्‌.) वेदान्तचिन्तामणी। 


पुर्साश्च धकृतिः सूक्ष्मतनू इत्यपि नोचितम्‌ । 
यद्वक्ष्यते ब्रह्म तयोरुपादानं लयास्पदम्‌ ॥ ६७ || 
घटते तन चिद्चिद्वेशिज्ल नेव कारणे । 
अन्त्यांमिन्राह्मणं न सुक्ष्मतद्देहसाधकम्‌ ॥ ६८ ॥ 
आाख्नायतेऽनं वृत्तान्त: सगोऽत्तरकालिकः 
तिष्टन्यमयती लेव बत्तमाने शता च रट्‌ ॥ ६९ ॥ ` 
कालान्तरे विभोभिन्न किंचिक्ग्याप्यं न बिद्यते । 
सवस्य पृणब्रह्मत्वात्‌ परिच्छेदाधभौवतः ॥ ७० ॥ 
पृथ्व्यादिनामानहे च तारग्नुपानुपाश्चयात्‌ | 
यम्सव्याभावतस्तत्र नियमोऽपि न युज्यत ॥ ७१ ॥ 
सृष्टिकाले समुद्धूतं भूतम्राणद्रियादिकम्‌ । 
जीवाश्च तत एचाऽ्त्र ये शरीरतयोदिताः ॥ ७२ ॥ 
तस्माहा एतस्साचात्मर्न आकार, सल्भृतः | आका- 
ग़ाद्ायु रित्यादि ॥ 





१- ब्रह्मदेहयोः साधकम्‌। २- `यः पृथिन्यामित्यादि श्रुतिषु। ३- शतृशब्दस्य प्रथमैकवचनम्‌ 
४- प्रपञ्चस्य व्याकृतनामरूपतयास्थित्यधिकरणकालातिरिक्त। ५- आदिशब्दादानन्दांशतिरोभावादीनां 
संग्रहः। ६- सृष्टेः प्राकूविभक्तनामरूपेण परिणामाभावादित्यर्थ। ७- ब्रह्मकर्तृक। ८- समुद्रूता इति 
शेषः। ६- अन्तर्यामिब्राह्मणे 'यो विज्ञाने तिष्ठन्‌’ इत्यादौ! १०- तैत्तिरीयोपनिषदि। 
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१८२ | वेदान्तचिन्तामणौ । एकादशं 


'एतस्पाज्ञायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । 
खे वायुज्यातिरापः प्रथिवी विशस्य धारिणी त्यादिषु ॥ 
अनेकत्र सुफुटमिद शास्त्रे भीमांसितं तथा । 
आचार्येणान्त्यैयोः सम्यरिद्वतीया ध्यायपादयोः ॥७४॥ 
इदामीमेच्छिकादेदाद्रूपनोमविभागतः । 
स्वात्मकस्य धृथिव्यादेः संप्षम्याऽऽधारतोचिता ॥७४॥ ` 
तन्न व्याप्ये स्थितः कृर्से प्राणनार्थ नियामकः । 
असुप्रविष्टः सृष्टुदं भरणाय न ठिप्यते ॥ ७५ ॥ 
तत्तत्सष्टा तदचानुम्राविशच्छतितः स्मृतिः 
यो लोकत्रयमाषिइय बिभत्यन्यय इश्वरः? ॥ ७६ ॥ 

अतः समुद्रा गिरयश्च सर्व 

स्मात्स्यम्दस्ते सिन्धवः सरूपाः । 

अतश्च विश्वा ओषधयो रसाथ् 

येनेष भूतस्तिष्ठत्यन्तरासमा ॥ 





१- मुण्डकोपनिषदि द्वितीयमुण्डकप्रथमखण्डे। २- ब्रह्मसूत्रेषु ३- व्यासेन। ४- 
तृतीयचतुर्थयोः। ५- ननु यदन्तर्यामिब्राह्मणस्य सूक्ष्मतद्देहसाधकत्वं नास्ति तर्हि को ऽ्थस्तस्येति 
स्वयमाशंक्य सिद्धान्ते तद्राह्मणस्यैच्छिकभेददर्शकत्वं न वास्तवभेददर्शकत्वमिति तदाशयं विवृणोति। 
६- 'यःपृथिव्या'मित्यादिरूपया। ७- जीवनार्थम्‌। “को ह्येवान्यात्कः प्राण्याद्यदेष आकाश 
आनन्दो न स्या'दिति श्रुतेः। ८- गीतावाक्यात्‌। ६- तैत्तिरीये नारायणप्रश्ने। १०- प्रथमार्थे 
पञ्चमी। कठे रसाश्चैति पाठात 
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प्रकरणम्‌ 
प्रकरणम्‌.) वेदान्तचिन्तामणी। 


आनन्दादितिरोभावात्ीडनार्थ प्थकृताः । 
जडा जीवाश्च निःसङ्गं स्त्रान्तःस्थितमधोक्षजम्‌ ॥७७॥ 
तदिच्छया न जानन्तीति 'न वेदेति भण्यते । . 
शरीरमिति भेदस्तु सृष्टिकालेऽपि छुप्यते॥ ७८ ॥ 

| युग्म, 
पृश्व्यादीनां त्वन्मतेऽपि स्थूछानांमेव वण्यते । 
शरीरतीऽन्रेति तेन न सदमे सिद्धातस्तनू ॥ ७९ ॥ 
भार्वत्को सुक्ष्मदेहौ चेद्ठेदादिभ्रायगोचरो । 
तद “यृश्चिति तिष्ठन्‌ योऽचिति तिष्ठन्‌ इति द्यम्‌ ८१ 
एवं ब्रयासंत्त नो तसाचा श्रुत्मसंमता । 
कारणे, तेन जीवानामतं्ञर त्यन्मतं त्रयम्‌ ॥ ८१ ॥ 


याऽऽधारत्वनियम्यस्वव्याप्यत्वैदरशिता भिदा 
उपक्रमोपसंहारविचारे सा न वास्तवी ॥ ८२ ॥ 





१- आदिशब्दादैश्वर्यादेः। जडे चिदंशस्य च तिरोधानम्‌। २- अधस्तादक्षजं यस्मात्तम्‌ 
इन्द्रियजन्यज्ञानाविषयमित्यर्थः। ३- ब्रह्मेच्छया। ४- तयोः शरीरत्वकथनात्‌। ९- त्वया स्थूलत्वेनाऽभिमतानां 
पृथिव्यवर्निप्रभृतीनाम्‌। ६- अन्तर्यामिब्राह्मणे। . ७- द्विवचनम्‌। तनूविशेषणम्‌। स्थूलानामेव 
पथिव्यादिशब्दावाच्यत्वात्छरीरता न सिध्यतीत्यर्थ। ८- भवदभिमतौ। ६- वाक्यद्वयमेवब्रूयात्र तु 


॥ 
यःपृथिव्या'मित्यादिवाक्यानि। १०- तादशं वाय हु नोक्तमित्यन्वयः। ११- श्रुतेरविवक्षितम्‌। 
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१८४ वेदान्तचिन्तामणी | {एकादशं 


सोऽब्रवीत्‌ पतञ्जल काप्य याज्ञिका<थ थो वे तत्का- 
प्य सूत्र विद्यात्तं चान्तयामिणमिति स ब्रह्मवित्स लोक- 
वित्स देवनित्स भूतवित्स आत्मवित्स सबविदिति ते- 
भ्योऽग्नवीत्तदह वेद’ ॥ 
इत्येकस्थेव विज्ञोनात्सचेविज्ञानमीयेत्ते । 
सवेस्म तदुपादानकत्वे सत्येव संभवेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
एकम्‌त्पिण्डविज्ञानाङिश्ञात स्यात्त मृन्मयम्‌ । 
एकेन लोहमणिना सर्व रोहमयं यथा ॥ ८४॥ 
अदष्टो द्रष्टाऽश्रुतः श्रोताऽमतो मन्ताऽविज्ञातो वि- 
ज्ञाता नान्योऽतोऽसि द्रष्टा नान्योऽतोऽस्ति श्रोता मान्यो 
ऽतोऽस्ति मन्ता नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता एष त आत्मा- 
ब्तयास्यसृत इतिः ॥ 
कर्तारो दशेनादीनां जीवाः स्वांशतयाऽखिलाः 
बह्माभिन्ना विस्फुलिङ्गवदित्येवेह बोद्यते ॥ ८५ ॥ 
म चत्तारग्जीवसत्वान्नोपपद्मत तास्विकः । 
संधो द्रष्टन्तरादीनां तस्मात्‌ सर्वं तदात्मकम्‌ ॥ ८६ ॥ 
. सृष्टिकाले परिच्छदो भदोऽचिर्यं विभक्तता 
_ अनुपचेशो नियमो, न पूचापरकालयोः ॥ ८७ |] 
इदानीमेवेदसत एकदे श्येच तन्मतम्‌ । | 
तदाबरणेऽभङ्गेऽपि दर्शिताइस्येकदेशिता ॥ ८८ | 





१- उपक्रमे। २- उपसंहारे। ३- अनौपचारिकः। ४- निषेधः। नान्योञ्तो5स्ती'ति 
श्रुताविति शेषः। ५- 'यः सर्वत्र संतिष्ठन्‌” इति निबन्धश्लोकव्याख्यानव्याख्याने। 
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प्रकरणम्‌.) वेदान्तचिन्तामणा । 


रनु समता सय दपयन्दरेषफऋबास | | 
इति चेन्न विनोदोऽयं विदुषा तस्व॑निर्णये ॥ ८५ |! 
भक्तिज्ञाने यत्र विष्णोयन्र वेदः धरा प्रमा । 
मतानि तानि सर्वाणि जीवोद्धारस्य हेतत्रः ॥ ९० ॥ 
सस्वादिभेदतो जीवाश्चित्रभकृतयोऽखिलान्‌ । 
उद्धलु प्रभुणा नाना सम्प्रदायाः प्रकाशिताः ॥ ९१ ॥ 
यथाधिकारं तेष्वेते ध्रवत्तन्ते ततः फलम्‌ ॥ 
पहिकाभुष्मिकं मोक्षो विबिधश्च यथायथम ॥ ९२ ॥ 
ब्रह्मण्यलीकिकेऽचिन्त्ये स्वाभिन्नानन्तशक्तिनि । 
तद्रूपस्य व्यवस्थानमभेदाच्छ्तिषूदितम्‌ ॥ ९३ ॥ 
वितरति यत्‌ स्वयमगुण 
विविधेभ्यः काममा नाना । 
सगुगीः शिर्बादिरूपै- 
सतदंशिभूत॑ भजे परं जल ॥ ९४ ॥ 
इति श्रीमदहभाचाय्यसतबसिंश्ीव्रजवङ्भचरणालुचरपश्चनदी- 
थनश्यामभट्ठास्मजञश्रीगोबद्रेमशीग्रक्रचे; कती बेदान्तानितामणो 
विशिष्टाद्वैतविचारो नामेकादशं प्रकरणम्‌ || ११ ॥ 


१- निर्णयनिमित्तम्‌। २- सम्प्रदायेष। ३- तदभिन्नस्य ब्रह्मात्मकस्येत्यर्थ॥ ४- तेनाग्रिमे 
प्रकरणे गुणावतारादिदेवानां स्वरूपादि वक्ष्यत इत्यपि सूचितम्‌। 
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. १८६ वेदान्तचिन्तामणा रळ [एकादशं 


विशिष्टा द्वैत विचार नाम का 
ग्यारहवां प्रकरण का भावार्थ 


सृष्टि के समय जिनका चित्‌ अचित्‌ स्वरूप स्पर्शं नहीं 
करता सर्वत्र रहते हुए भी उन चित्‌ अचित्‌ शरीर से जो अज्ञात | 
रहता है ऐसे सब में अनुप्रविष्ट उन भगवान्‌ के लिये नमस्कार 
है।।१॥। 
जो सर्वत्र रहते हुए सब के अन्दर होते हुए भी शरीर उसका 
स्पर्शं नहीं करता और न उसको जानता है और जो अन्दर प्रवेश 
करके प्रकाशित होता है।२। | | 
ऐसा श्री मदाचार्य चरणों ने निबन्ध के शास्त्रार्थ प्रकरण में ब्रह्म. 
के निरूपण में कहा है उसी अर्थ का संग्रह करके यहाँ कहा गया 
है। जिसको 'यः पृथिव्याम' इस श्रुति बृहदारण्यक के पंचम अध्याय 
के सप्तम ब्राह्मण में अन्तर्यामी के निरूपण में पढ़ा गया है।।३-४॥ 
. . जो भगवान्‌ पृथ्वी गन्ध, द्रव्य, में रहते हुए (आधार होते हुए भी 
) उसके धर्मा से सम्बन्ध नहीं होता है। पृथ्वी का अभिमानी देवता 
यद्यपि पृथ्वी से भिन होता हे परन्तु उस भगवान्‌ को तो पृथ्वी और 
उसंका अभिमानी देवता भी नहीं जानता है यदि जान ले तो मुक्त 
हो जाता हे। उसके अभिमानी देवता के धर्मो से भी उसका सम्बन्ध 
` नहीं होता है। जिसकी आधार आदि लीला की सिद्धि के लिये. 
. प॒थिवी एवं पुथिवी का अभिमानी शरीर है| जो उभयरूपा पृथिवी को 
अन्दर स्थापित करके अपने कार्य में प्रवृत्त करता है अर्थात्‌ अमृत 
आनन्द रूप है रामानुज यहाँ इस श्रुति को पथिवी आदि में आधार 
के निरूपण से विशिष्टाद्वैत वाद का निरूपण करते है।।५।। 
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अतः | पृथिवी आदि का भेद कहा जाता है जैसे भूतल पर घड़ा 

है इस वाक्य में भूमितल से घड़े का भेद प्रतीत होता है।।६॥ 

अत: व्याप्य पृथिवी आदि सब परमात्मा से भिन्न ही है। चित 
और अचित्‌ ये दो ब्रह्म के शरीरमाने गये है॥७॥ . | 

सूक्ष्मचित्‌ और सूक्ष्म अचित्‌ ब्रह्म के इन दो शरीरों से यह 
स्थूल जगत्‌ होता है। सूक्ष्मचित्‌ शरीर से स्थूलचित्‌ कार्य और 
सूक्ष्म अचित्‌ शरीर से स्थूल अचित्‌ कार्य होता है।।८।। 

नाम रूप से-जिसका विभाजन हो सके उसे सूक्ष्म कहते हैं 
और उसी सूक्ष्म की जब नाम. रूप से व्याकृति हो जाती है उसे 
स्थूल कहते हैं।।६॥ 

, पथिव्यां इस श्रुति से सूक्ष्मचित्‌ अचित्‌ विशिष्ट ब्रह्म ही 
कारण है। और स्थूल चित्‌ अचित्‌ विशिष्ट यह जगत्‌ कार्य है 
ऐसा निर्णय है। १०।। | | 

स्थूल सूक्ष्म चित्‌ अचित्‌ विशिष्ट अन्तर्यामी ब्रह्म का जो 
` अद्वैत है वह विशिष्टाद्वैत है कारणात्मक सूक्ष्म में ब्रह्म के चित्‌ 
अचित्‌ ये विशेषण हें और कार्यात्मक स्थूल ब्रह्म के चिल्‌ और 
अचित्‌ ये विशेषण हैं | जीब' स्थूल चित्‌ कहलाता है और पृथिवी 
` आदि स्थूल अचित्‌.माना गया है॥११-१२॥ 
Do रथूलःचित्‌ और स्थूल अचित्‌ के मध्य में अन्तःस्थित अनुप्रविष्ट 
(बरह्म): विभाग: करने वाला है और ऊपर कहीं गई श्रुति में पृथिवी 
आदि जड़-के अन्त; स्थित सुना गया है॥१३। 
| बृहदारण्यक र में काण्वों का उसी तरह का पाठ है कि जो विज्ञान 
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चित्‌ जीव में अन्तः स्थित है। इसी प्रकार माध्यन्दिन बृहदारण्यक में 
जो आत्मा में इस प्रकार के पाठ भेद से सुना गया है।।१४।। 

यः पृथिव्यांतिष्ठन्‌' इससे जड को और 'य आत्मनि' इससे . 
जीव को भगवान्‌ का शरीर कहा गया है। जीव भोक्ता है, जड़ 
भोग्य है और अन्तर्यामी नियामक है।।१४।। 

क्रम से उन्होंने तीनं पदार्थ माने. है उनकी कारिका इस 
प्रकार से है - ईश्वर, चित्‌ और अचित्‌ ये तीनों पदार्थ हरि है चित्‌ 
का ईश्वर जीव इस प्रकार से कहा गया है और यह दृश्य जितना 
भी है वह अचित्‌ है।।१६।। 

तत्ववेत्ता लोग प्रमाणों से द्रव्य और अद्रव्य इस प्रकार से 
सिद्ध दो प्रकार का तत्व कहते है। उनमें द्रव्य के दो. विभाग किये 
हैं कुछ द्रव्य जड़ है और कुछ द्रव्य अजड़ है। उनमें प्रथम जड़ 
द्रव्य प्रकृति और काल रूप से दो प्रकार का है | अनन्य जो द्वितीय 
अजड़ द्रव्य है वह प्रत्येक और पराक इस तरह दो प्रकार का कहा 
जाता है। प्रत्येक के जीव और ईश इस प्रकार के दो भेद है और 
दूसरा जो पराक्‌ द्रव्य है उसको नित्या भूति और मति कहते हैं | 
कुछ लोग भति को जड़ा कहते है।।१७। 

द्रव्य नानादशा वाला है, सत्व-रज और तम इन गुणों से. 
युक्त प्रकृति है| वर्ष मास आदि जिसकी आकृति है वह काल 
कहलाता है। अणु अवगति वाला ईश जीव है। आत्मा अन्य है | 
त्रिगुणसमधिका नित्यमूर्ति कहीं गई है। उसी प्रकार सत्वयुक्त 
ज्ञाता के ज्ञेय के अवभासवाली को मति कहा गया. है | इस तरह 
द्रव्य के लक्षणों का संग्रह कहा।।१८।। 
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इस प्रकार वेंकटनाथ आदि ने हजारों स्रगधरा छन्द में श्रुति 
की युक्तियो से विस्तार के साथ पदार्थो का विभाग किया है।। १६।। 
जीव का लय चित्‌ शरीर में और जड़ का लय अचित्‌ शरीर 
में होता है | जब वे इन शरीर में प्रवेश करते हैं तब उनके नाम रूप 
का विभाग नहीं रहता।।२०।। 
वास्तव में तो ये चित्‌ और अचित्‌ सृष्टि के पूर्व में और उत्तरकाल 
में भिन्न ही है इनके स्वरूप और स्वभाव अलग-अलग है | शरीर होने 
से इनको ब्रह्म से अभिन्न श्रुतियों में कहा गया है॥२१। 
सूक्ष्म चित्‌ अचित्‌ और ब्रह्म कारण में ये तीन तत्व हैं| स्थूल 
चित्‌ अचित्‌ और उसके अन्तस्थ ये तीन तत्व कार्य में माने गये 
हें।।२२।। उस स्थूल और सूक्ष्म चित्‌ अचित्‌ विशिष्ट कार्य कारण 
में क्रम से उन दोनों के अभेद को विशिष्टाद्वैत कहा जाता है।।२३।। 
चित्‌ शरीर से चित्‌ कार्य का और अचित्‌ शरीर से अचित्‌ 
का तथा अन्तस्थ से परब्रह्म का ऐक्य होता है तीनों का परस्पर 
ऐक्य नहीं होता।।२४।। 
हमारे मत में भी जड़ जीव और अन्तर्यामी का भेद निबन्ध में 
माना गया है तो वह मत भी तत्वत्रय वाला हो जायेगा ऐसा यदि 
कहते हो तो ठीक नहीं हमारे मत में तो जड़, जीव और अन्तर्यामी 
ये कार्य तीन प्रकार के माने गये है कारण तो अद्वैत एक रस एक 
पर ब्रह्म ही है।।२५-२६।। ॒ 
मैं बहुत रूपों में हो जाऊं ऐसी इच्छा ही जिसका मूल है 
ऐसा भेद केवल कार्यमात्र से ही है जैसे एक ही मिट्टी के घडा 
सिकोरा आदि भेद, होते. है २७ | हण री Research Academy 
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वह भेद न तो वास्तविक हे और न नित्य हे वह भेद तो इस 
प्रकार का है जैसे भींत में और कोठी में होता है। परन्तु मिट्टी के | 
रूप से दोनों में अभेद है इसी तरह जड़ जीव और अन्तर्यामी का 
ब्रह्म रूप से भेद नहीं है।।२८।। 


यह सब पुरुष ही है' 'यहां अलग अलग कुछ: नहीं है' “मृत्यु 
से वह मृत्यु को प्राप्त होता है जो यहाँ नाना “देखता है।।२६॥ 

द्वैत दृष्टि वाले को सब प्रकार से द्वितीय से भय होता है 
ब्रह्मवादी लोग तो यह सब आत्मा है इस प्रकार जानते है और 
इसी प्रकार उसमें प्रवेश करते हैं।।३०।। 


उसे देवों में से जिस जिसने जाना वही तद्रूप हो गया | | 
इसी प्रकार ऋषियों और मनुष्यों में भी जिसने उसे जाना वह 
तद्रूप हो गया उसे आत्म रूप से देखते हुए ऋषि वामदेव ने : 
जाना मैं मनु हुआ और सूर्य भी । उस इस ब्रह्म को इस समय 
भी जो इस प्रकार जानता है में ब्रह्म हूँ वह यह सब हो जाता 
है उसके पराभव में देवता भी समर्थ नहीं होते क्योंकिं.वह उनका. 
आत्मा ही हो जाता है और जो अन्यं देवता कीःतरह यह अन्य | 
है और में अन्य हूँ इस प्रकार उपासना. करता है वह नहीं जानता 
जैसे पशु होता है वैसे ही वह देवताओं का पशु है] ब्रह्मवेत्ता : 
ब्रह्म ही होता है' इत्यादि श्रुतियों में यह स्पष्ट है। कार्य में भी. 
चित्‌ अचित्‌ की विशिष्टता इससे वारित होती है।।३१।। 


इसी प्रकार ब्रह्म से अतिरिक्त चित्‌ अचित विशिष्ट की 
कारणता भी निवारित है | एक अद्वितीय ब्रह्म ही है' ऐसा वेद में 


है ही कारण है।।३ 
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'पहले न तो सत्‌ था और न असत्‌ था' उस समय ब्रह्म के 
अतिरिक्त कोई नहीं था| यदि अपने से अलग चित्‌ अचित्‌ होते 
तो में एक हँ ऐसा कहना बाधित हो जाता।।३३।। . | 

सबसे पूर्व में यह पुरुष विद्य आत्मा ही था। उसने देखा तो 
अपने सिवा किसी को नहीं देखा' वहीं पर 'सबसे पहले यह ब्रह्म ही 
था उसने अपने को जाना कि मैं ब्रह्म हँ उसी ब्रह्म से वह सब हो 
गया' वहीं पर 'सबसे पहले वह आत्मा (ब्रह्म) ही था उसने इच्छा 
को | इत्यादि | हे सौम्य! सबसे पहले यह सत्‌ (ब्रह्म) ही था एक 
ही अद्वितीय ब्रह्म था हे सौम्य यह पहले सत्‌ ही था एक ही 
अद्वितीय यथा उसने देखा मैं बहुत हो जाउँ | उसने तेज की सृष्टि 
की | सबसे पहले यह एक ही उसने जब किसी दूसरे को नहीं देखा . 
तब उसने देखा कि मैं लोकों की सृष्टि करूँ (जल आदि की) तब 
उसने इन सब लोकों का (जल आदि की) सृष्टि की | उसी ब्रह्म 
. द्वारा आकाश उत्पन्न हुआ | इत्यादि | उसने कामना की मैं बहुत 
रूप में हो जाऊं | उसने तप किया | उसने तप करके इस सबकी 
सृष्टि की | उसने स्वयं अपने को ही जगत्‌ रूप में किया। इसलिये 
जगत्‌ उसका सुकृत कहा जाता है, इति | इन सब प्रमाणों से सिद्ध 
होता है कि स्वयं ब्रह्म ही किसी निमित्त आदि कारण के बिना जगत्‌ 
रूप में परिणमित हो गया है | ब्रह्म के चित्‌ अचित्‌ इस प्रकार के 
दो शरीर जीव की तरह युक्त नहीं हो सकते।।३४॥| 

वह सब शरीरों में अशरीररूप से हैं, अनवस्थो में अवस्थित 
है। ऐसे महान्‌, व्यापक आत्मा को मानकर धीर किसी प्रकार का 
शोक नहीं कणा गज 
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कठ आदि उपनिषद्‌ में जो शरीराभाव पढ़ा गया है वह वाक्य 
जीव परक नहीं है वह तो ब्रह्म के लिये कहा है क्योंकि वह वचन 


ब्रह्म के प्रश्नोत्तर में आया है।।३६।। 


त्रयाणां चैवमुपन्यासः पुनश्च इस ब्रह्मसूत्र में स्पष्ट हे 


` इसको विभु जीव नहीं हो सकता आपके हाथ, पैर, मुख, उदर सब 


आनन्दमात्र हैं और साकार हैं जीव के समान उससे भिन्न अवयव 
नहीं है ब्रह्म सूत्र में इसीलिये कहा है 'आहच त॑न्मात्रम्‌'।।३७-३८।। 

अशरीरं शरीरेषु' इत्यादि श्रुति में शरीरेषु इस पद का 
उपादान किया है इसलिये हम ब्रह्म के चित्‌ अचित्‌ शरीर की 
कल्पना करते हैं ऐसा यदि कहते हो तो उसमें तो 'शरीरेषु' ऐसा 
बहुवचन दिया है और उसी में अनवस्थत्व उक्ति से वे दो ही क्यों 
है और नित्य ही कैसे हैं।।३६।। 


एक प्रश्‍न यह भी होता है कि वे दो शरीर परिच्छिन्न है या 
अपरिच्छिन्न है यदि परिच्छिन्न है तो उनकी लम्बाई चौडाई 
कितनी है। अणु है या मध्यम परिमाण है ऐसा कहीं'भी उसका 
परिमाण प्रसिद्ध नहीं है।।४०।। 


यदि परिच्छिन्न हे लो अनन्त विश्वों की उत्पत्ति के कारण 
उनका क्षय हो जायेगा | एक शंका यह भी होगी कि उन शरीरों का | 
आधार क्या हे यदि कहो कि ब्रह्म ही उनका आधार है तो यह कैसे 


` होगा क्या कभी शरीरी शरीर का आधार होता है ऐसा कभी सुना है | 


यदि अपरिच्छिन्न है ऐसा मानते हो तो व्यापक होने से एक शरीर 
दूसरे शरीर में मिल जायेगा | यदि मिलेंगे नहीं-तो व्यापकत्व हानि 


हो जायेगी उ n Pu समय देश काल, आदि, का अभाव होने से दोनों को ु 
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_ विभाजक कौन होगा | 'अर्थात्‌' जब दोनों ही विभु (व्यापक) है तो वे 
दोनों आपस में मिल जायेगे तो उनका विभाजक यह चित्‌ है और 
यह अचित्‌ हे इस प्रकार का विभाग करने वाला कौन होगा क्यों कि . 
देश या काल तो उस समय था ही नहीं।।४१-४३।। 

देश भेद में भी असांकर्य एवं मूर्त पदार्थो का विभुत्व नहीं 
होता | जब श्रुति में 'व्युच्चरन्ति' निकलते हैं ऐसा कहौ तो बाहर 
निकलने क लिये देश की अपेक्षा रहती है | इसी प्रकार जड़ और 
जीव रूप उन दोनों का भेद बताने के लिये काल और देश की 
अपेक्षा रहेगी।।४४।। चित्‌ के प्रादुर्भाव का जो देश और काल होगा | 
उसमें अचित्‌ के तिरोभाव की अपेक्षा रहेगी और अचित्‌ के प्रादूर्भाव 
का जो देश होगा उसमें चित्‌ क तिरोभाव की अपेक्षा रहेगी | परन्तु 
ऐसा तो आपके मत में प्रसिद्ध नहीं हे | इत्यादि दूषणों से ब्रह्म के 
चित एवं अचित शरीर कह नहीं सकते।।४५।। 

और सृष्टि के पहले ब्रह्म से भिन्न इनकी सत्ता कह नहीं 
सकते | क्यों कि श्रुति में कहा है कि सबसे पहले यह आत्मा 
(ब्रह्म) ही था' 'सत्‌ ही पहले था' इसमें ऐसा (ही) दिया है॥४६॥ _ 

'यह एक अद्वितीय ब्रह्म ही था' इत्यादि श्रुति का विरोध होगा। 
यहाँ सदैव सोम्येदमग्र आसीत्‌' श्रुति में सत्‌ शब्द से और (तत्त्वमसि 
श्वेत केतो | इनमें तत शब्द से ब्रह्म ही कहा गया हे।।४७।। 


ऊँ -तत-सत इस तरह तीन प्रकार से ब्रह्म का निदेश 
किया गया है।' ऐसा. गीता में कहा है। 'सबसे पहले में ही एक 
था और सत्‌ या असत्‌ कोई भी नहीं था।।४८।। 
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पीछे भी जो बाकी बचेगा वह भी मैं ही हँ | मेरे सिवा अन्य 


कोई नहीं है ऐसा जब देखा' ऐसा भी श्रुति में कहा है।४६।। 


यदि सत्‌ और असत्‌ शरीर होते तो देखने के समय भी वो 
दिखाई देते | यदि होते हुए भी दीखे नहीं तो ब्रह्म की सर्वज्ञता का, 
व्यापकता का और ईश्वरत्व का भंग हो जायेगा।।५०।। 
 शरीरों के होने पर रति के अभाव मूलक एकाकीपन और 
द्वितीय की इच्छा जो श्रुति में कही है शरीरों के होने पर 
एकाकित्व, रत्यभाव और द्वितीयेच्छा में सब बाधित हो जायेगी।।५१। 
यदि ऐसा कहो कि में अकेला ही था' इस कथन में देह और 
जीव दोनों के होने पर भी अभेदाश्रय से 'एक' पद की प्रयोग है 
तो दो देह से युक्त ब्रह्म आत्मशब्द से लिया जायेगा एवं इसी तरह 
चित्‌ अचित्‌ शरीर के होते हुए भी एक ही था अन्य कोई नहीं था 
ऐसा कहा हे यदि ऐसा कहते हो तो ठीक नहीं जीव को तो देह 
में अहंभाव है इसलिये मिथ्या अध्यास के कारण वह ऐसा अविद्या 
से भगवान्‌ की इच्छा से एकत्व का प्रयोग करता है परन्तु . ब्रह्म 
में तो अज्ञान ही जिसका कारण हैं ऐसा मिथ्या अध्यास नहीं है 
ब्रह्म तो अध्यास से रहित है स्थिर अनवधि असंख्येय कल्याण 
गुणों से युक्त है तथा जो सर्वज्ञ है, अवलेय से रहित है स्वतंत्र है 
सत्‌ का नियामक है स्वाधीन है अविद्या आदि शक्ति से जो नित्य 
मुक्त है उसमें अध्यास कैसे उचित हो सकता है।।५२-५६।। 


सृष्टि जब नहीं हुई उस समय 'आत्मेवेदम्‌' इत्यादि में सब 


की आत्म रूपता कहीं गई है कहीं भी चित्‌ अचित्‌ रूपता नहीं 
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कहीं गई है अतः ऐसा कहना विरुद्ध है | जड़ जीव ये ब्रह्मरूप ही 
है। वास्तव में तो जडजीव के ब्रह्म से भिन्न होने के कारण 
आत्मशब्द से चित्‌ अचित्‌ नहीं लिए जा सकते।।५७-५८।। 

आत्म शब्द से तो निर्गुण पर एक ब्रह्म ही लिया जाता है 
ऐसा निर्णय है | ‘आत्मशब्द से उसे कहा है इसलिये गौण नहीं हो 
सकता' इत्यादि में वह सर्वसम्मत है।।५६।। 


वह ही यह सब हो गया' ऐसा कहा है इसलिये ब्रह्म ही 
उपादान कारणहे | दृष्टान्त पूर्वक ब्रह्म को ही अभिन्न निमित्तोपादान 
कहा है सभी जड़ जीवों की उत्पत्ति उसी एक ब्रह्म से हुई है ऐसा 
श्रुति में कहा है उस ब्रह्म से भिन्न चित्‌ अचित्‌ देह से हुई हो ऐसा 
कहीं नहीं कहा है।। ६०-६१।। 

'जिस प्रकार ऊर्णनामि (मकड़ी) से तन्तुओं का उच्चरण 
होता है। (निकलते हैं) तथा जैसे अग्नि से छोटे छोटे अग्नि कण 
निकलते हैं उसी प्रकार आत्मा (ब्रह्म) से समस्त प्राणं सभी लोक, 
सभी देवता, समस्त भूत निकलते हे |, ऐसा अनेक उपनिषदों में 
कहा गया अधिक विस्तार क्या किया जाय। यदि ऐसा कहो कि 
यह जीव प्रकरण का वाक्य है इसलिये यह तो जीव परक है ऐसा 
नहीं कह सकते क्यों कि जीव तो अणु मात्र हे उससे सबका 


उद्‌गम होना बाधित होता है | प्रकरण से भी लिंग बलवान्‌ होता 


है ऐसा 'श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानां समवाये 
पारदौब॑ल्यम्‌ रदौर्बल्यम्‌' मीमांसा सूत्र में कहा है।६३।। 


सुषुप्ति में जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है जब भगवान्‌ को . 
उसके प्रकट करने की इच्छा होती हे तब सबका उद्गम उस ब्रह्म 
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से होता है ऐसा श्रुति में पढा गया है।।६४।। 
जब ब्रह्म ही उत्पत्ति और प्रलय का आधार है तो उनमें. 


तदात्मता है। ऐसा तैतिरीय आदि श्रुति में भूत और भावी सब को 


तदात्मकता कही है।।६४।। 


महानाराणोपनिषद्‌ में कहा है कि 'जिस ब्रह्म में इसे सम्पूर्ण 
विश्व की दिव्यप्रयोग से लय और उत्पत्ति होती हे जिसमें देवताओं 
की स्थिति है | भूत, भव्य यह सारा ही विश्व उस अक्षर ब्रह्म में है | 
व्यास सूत्र में कहा है कि 'जगत्‌ की प्रकृति उपादान कारण और 
निमित्त कारण ब्रह्म ही है ऐसा प्रतिज्ञा और दृष्टान्त के अनुरोध से 
जानना चाहिये' इससे ब्रह्म की अभिन्न निमित्तोपादानता कही है | 
सभी अभेदश्रुतियां तभी संगत होती हैं अन्यथा नहीं हो सकती।।६६।। 

पुरुष और प्रकृति सूक्ष्म चित्‌ अचित्‌ शरीर है ऐसा कहना भी 
उचित नहीं है | क्योंकि प्रकृति और पुरुष की उत्पत्ति तथा लय का 
कारण ब्रह्म है।। ६७।। 


इसलिये कारण (ब्रह्म) में चित अचित विशिष्टता घटित नहीं 
होती | अन्तर्यामी ब्राह्मण ब्रह्म के सूक्ष्म देह का साधक नहीं 
है।। ६८।। 'यः पृथिव्यां' इत्यादिश्रुतियों में तो सृष्टि के उत्तरकालिक : 
वृतान्त का वर्णन हे | क्योंकि तिष्ठन्‌ और यमयति यहां वर्तमान 
अर्थ में लट्‌ के स्थान में शतृप्रत्यय है।।६६। | 

जिस समय प्रपंच के नाम रूप की स्थिति होती हे उससेः 
अतिरिक्त काल में विभु (भगवान्‌) से भिन्न कोई भी व्याप्य विद्यमान 


_ ही नहीं होता है क्योंकि उस समय तो सभी पूर्ण ब्रह्म ही रहता होता 


है तथा परिह्केद, का भाव. रहता u है#॥।9९॥००्स्णब्समय तो सब 
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ब्रह्मरूप ही रहता है अतः पृथिवी आदि नाम होता ही नहीं है एवं जब 
नियम्यका ही अभाव होता है भगवान्‌ नियमन किसका करेंगे।।७१॥ 

सृष्टिकाल में ही भूत, प्राण, इन्द्रियां, जीव उत्पन्न होते है 
उन्हीं को अन्तर्यामी ब्राह्मण में शरीर रूप बताया है।।७२।। 

तैतिरीयोपनिषद्‌ में कहा है - निश्चयरूप से सर्वत्र प्रसिद्ध 
उस ब्रह्म से आकाश उत्पन्न हुआ आकाश से वायु' इत्यादि | 
मुण्डकोपनिषद्‌ के द्वितीय मुण्डक के प्रथम खण्ड में भी कहा है 
'इसी परमेश्वर से प्राण उत्पन्न होता है, मन (अन्तःकरण) और सब 
इन्द्रियां उत्पन्न होती है। आकाश, वायु, तेज, जल और सब 
प्राणियों को धारण करने वाली पृथिवी ये सब उत्पन्न होते हैं' 
अनेक जगह इसी तरह स्पष्ट रूप से शास्त्र में (ब्रह्म सूत्र में) 
मीमांसा की है। अर्थात्‌ श्री व्यास जी ने दूसरे अध्याय के तीसरे 
और चौथे पाद में इसका विचेन किया है।॥७३॥ 

इस समय भगवान्‌ की इच्छा से रूप नाम का विभाग हुआ 
है उस भेद से स्वात्मक जो पृथिवी आदि है उनमें सप्तमी विभक्ति 
के आधारता उचित है।७४।। 

वहाँ जितने भी व्याप्य हैं उन सब को जीवित रखने के लिये 

भगवान्‌ नियामक हैं। इस प्रपंच की सृष्टि करके इसका पोषण 
` करने के लिये अन्दर प्रविष्ट होकर भी इसमें लिप्त नहीं होते।।७५॥ 


उन उनकी सृष्टि करके उन्हीं में प्रविष्ट हो गया' ऐसीश्रुति 
है तथा गीता में भी कहा है 'उन तीनों लोकों के ईश्वर भगवान्‌ 
ने इनमें प्रवेश किया और इनका पोषण करते है फिर भी उनमें 
किसी प्रकार "की विकीर भहीं 'हीता।॥७ ६१००० १२७१०) 
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१६८ | वेदान्तचिन्तामणी। {एकादशं 


इस ब्रह्म से सब समुद्र पर्वत उत्पन्न होते हें | इसी ब्रह्म से 
सर्वरूप नदियां प्रवाहित होती हैं। इसी से सभी औषधियां रस 
उत्पन्न होते है। जिससे ये सब प्राणी स्थित है यह सबकी 
अन्तरात्मा है।।७७।। 


अपनी क्रीडा के लिये आनन्द ऐश्वर्य आदि का तिरोभाव 


करक उनको अलग किया है| जड़ में चिदंश का तिरोधान है जीव . 


में आनन्दांश का तिरोधान है वह अन्तः स्थित होते हुए भी निःसंग 
हे तथा इन्द्रिय जन्य ज्ञान का विषय नहीं है | भगवान्‌ की इच्छा 
से ही उनको नहीं जानते हैं इसीलिये 'न वेद” ऐसा कहा है | चित्‌, 
अचित्‌ शरीर हे ऐसा भेद तो सृष्टि काल में भी नहीं रहता है।।७८।। 
पृथिवी-जल अग्नि आदि स्थूलों की ही शरीरता तुम्हारे मत 
में वर्णित है इसलिये सूक्ष्म शरीरों की सिद्धि नहीं होती।।७६।। 


आपके द्वारा अभिमत यदि सूरक्ष्मचित्‌ और सूक्ष्म अचित ये 
दोनों देह यदि वेदादिक वर्णित होते तो 'यश्चितितिष्ठन योऽचिति 
तिष्ठन्‌' ऐसे दो वाक्य कहे जाते परन्तु वैसे तो कहे नहीं वेद में 
तो 'यः पृथिव्यातिष्ठन्‌' कहा है इस लिये वे कारण रूप सूक्ष्म शरीर 
्रुतिसम्मत नहीं हे | अतः तुम्हारे द्वारा कहे गये ये पदार्थत्रय श्रुति 
सम्मत नहीं है।। ८०-८१।। 


और जो आधारत्व, नियम्यत्व, व्याप्यत्वता से भेद बताया 
गया है वह भी उपक्रम और उपसंहार का विचार करने र पर्‌ 
वास्तविक नहीं है।।८२।। 


उसने 'पतंजल काप्य और याज्ञिकों को जो कहा जो उस 


काप्य सूत्र को "जैनिनी है और “उस औन्तयामी की जानता है वह 


प्रकरणम्‌.] वेदान्तचिन्तामणौ । १६६ 


ब्रह्मवेत्ता लोकों को जानता है, देवताओं को जानता है आत्मा को 
जानता है वह सर्वज्ञ होता है ऐसा उनसे कहा था उसको मैं 
जानता ह | इस तरह एक के जान लेने से सबका ज्ञान हो जाता 
है ऐसा कहा है। वह तभी संभव हो सकता है कि सबका उपादान 
कारण एक ही हो॥८३॥। ; 

एक मिट्टी के पिण्ड को जान लेने पर मिट्टी के बने हुए सभी 
घट आदि पदार्थ जान लिये जाते हैं। अथवा एक लोह मणि के 
जान लेने पर लोह के बने सब पदार्थ जानलिये जाते हैं।।८४।। 

उपसंहार में भी ऐसा कहा है ' वह नहीं देखे हुए को भी 
देखने वाला, नहीं सुने 'को भी सुनने वाला, अमत का मन्ता, 
अविज्ञाता नहीं हो सकता यह वही आत्मा अन्तयांमी अमृत (ब्रह्म) 
है देखने सुनने आदि के कर्ता सब जीव ब्रह्म के ही स्वांश है ब्रह्म _ 
से अभिन्न अग्नि से उत्पन्न विस्फुलिंग (अग्निकण) की तरह हैं 
ऐसा समझाया है।।८५।। 

यदि जीव ब्रह्म का अंश नहीं होता तो यह ऊपर कथन केसे 
संगत होता। अन्य दृष्टा का निषेघ भी कैसे होता इसलिये सब 
भगवद्रूप है।। ८६।। 

सृष्टिकाल में ही परिच्छेद भेद, अचित्व, विभक्तता, अनुप्रवेश, 
नियम ये सब होते हैं। सृष्टि से पूर्व तथा प्रलय में ये कोई नहीं 
होते।। ८७।। i 
| सुष्टिकाल में ही यह है इसलिये उनका मत एकदेशी ही है। 

इसकी एकदेशिता को आवरण भंग में भी दिखाई है || 88 | | 


C-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


२०० वेदान्तचिन्तामणौ । {एकादशं 


यदि कोई कहे कि तुम तो इस तरह सब मतों में दोष 
निकालने वाले द्वैषी हो तो यह बात नहीं है यह तो शास्त्र का 
विनोद है और विद्वानों को इसके द्वारा तत्वनिर्णय में सहायता 
मिलती है।।८६।। 

जिसमत में भगवान्‌ विष्णु का ज्ञान और भक्ति का वर्णन है 
और जिसमत में वेद को परम प्रमाण माना जाता है वे सब मत तो 
जीवों के उद्धार के कारण है।।६०।। 

सत्व-रजः-तम आदि गुणों के कारण जीवों की अलग-अलग 
प्रकृति होती है अतः सभी का उद्धार करने के लिये भगवान्‌ ने 
अनेक सम्प्रदाय प्रकाशित किये हैं।६१।। 

इसलिये जो जिस प्रकार के अधिकारी होते हैं वे उस प्रकार 
के मत में प्रवृत्त होते हैं और उनको फल भी वैसा ही मिलता है | 
अर्थात्‌ ऐहिक तथा पारलौकिक मोक्ष भी उनके अधिकार के 
अनुसार प्राप्त होता हे।।६२।। क जत 


ब्रह्म अलौकिक, अचिन्त्य, स्वाभिन्न अनन्तशक्तिमान न्तशक्तिमान्‌ है उस 
रूप की व्यवस्थिति को श्रुति में अभेदरूप से कहा है।।६३।। 


भगवान्‌ स्वयं तो निर्गुण है किन्तु जो नाना प्रकार की 
कामना वाले है उन सब के मनोरथों को अपने ही अंशभूत शिव 


आदि रूपों से पूर्ण करते हैं ऐसे अंशीभूत पर ९ ब्रह्म का मैं भजन 


करता हूँ।।६४।। 


विशिष्टाद्वैत विचारक नामक 
एकादश प्रकरण सम्पूर्ण 
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प्रकरणम्‌} वे दान्तचिन्तामणी। २०१ 


अथ शैवशाक्तमतविचसरो नाम 
द्वादशं प्रकरणम्‌ 

छीछाये शिंवशक्तयाद्याः कृता येन चिभूत्तयः । 
नंगुण्यहेत भक्तामां नमामो निगुणां परम्‌ ॥ १ ॥ 
शाचा रामानुजमततस्कराः संवेवास्य॑यम । 
योजयित्सा शिवपर विंनिष्टाद्वेसमेरयन ॥ २॥ 
निगुण स्पात्यरत्रद्म शुंतानिंगुणभुक्तिकृत्‌ । 
शभोस्तमःप्रधानस्य ब्रह्मत्वं म तथोचितम्‌ ॥ ३ ॥ ` 
निर्गुणः स्पात्परशिवो स्यूहांदिस्यो शुणीति चेत्‌ । 
» न, सूतसंहितादो चः सगुणः सोऽपि कथ्यते ॥ ४ ॥ 
‘उमा द्ेविग्रहः श्रीयान्सोमाद्वकृतशेखरः । 
्ह्मविष्णुमहेशानेरुपास्मः परमेश्वरः ॥ ५ ॥ 
रत्‌ सत प्र्न पुरुष साम्वमीश्वरम्‌ । 
अष्टमे नवमेऽध्याये तन्मतीपक्रमात्‌ स्फुटम्‌ ॥ ६ ॥ 





'१- नीलकण्ठादयः स्मार्तो दविधा प्रसिद्धा दाक्षिणात्यलोके। शेवस्मार्ता:! भागवतस्मार्ताञ्च। 
तत्र भस्मत्रिपुण्डादिधारिणो ऽद्वैतिनः। अत्रोक्ताः शैवास्तु पाशुपता ज्ञेयाः। 
२- ब्रह्मसूत्रभाष्यशिवतत्वविवेकलिङ्चार्चनचन्द्रिकादिपु। ३- श्रुतित। ४- विभूतित्वेन चरमकोटिक 
ब्रह्मत्वं सूचितमेवेतिभावः। ५- अष्टमाध्यायस्थमिदम्‌। ६- नवमाध्यायस्थमिदम्‌। 
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 महेशानोपास्यठिंगादाक्ये परशिवः स्फुटः | 
साहित्यात्सबेदा शक्तेः सगुणत्वं दढीकृतस्‌ ॥ ७॥ 
शक्तेः परस्वरूपेडपि तद्वहस्ये निरूपितम्‌ । 
'सरैस्याद्या महारुक्ष्मीखिगुणा परमेश्वरी’ ॥ ८ ॥ 
"शिवे; शक्तियुतः शश्चत्रिलिंगो गुणसंद्त 
वेकारिकसैजसकश्च तामसश्चेसह त्रिधा ॥ 
ततो विकारा अभवन्‌ पोडशामीषु कञ्चन । 
उपाधावन्विभूतीनां संवासामंश्रृते फलम्‌ ॥ १०॥ 
हरिर्हि निशुणः साक्षात्पुरुषः प्रकृतः परः । 
स संवदृशपद्रष्टा तं भजन्निगुंणो भवेत? ॥ ११॥ 
श्रीमङ्गासबसेऽप्युक्तं सशुणत्व शिंवस्यं तु। ` 

` 'वेरणवानां यथा शंभु भेक्तः परशिवः परम्‌ ॥ १२॥ 
च्यूहवती तु संहारंशक्तिकार्ये निरूपितः 
तत्पाद्मन्रह्मवेबतपंचरात्रादिवाक्यतः ॥ १३ ॥ 
अनेकैवेदभागैश्च मयाऽन्यत्र प्रपञ्चितम्‌ । 

` कृष्ण एव पर ब्रह्म सदानन्दस्तथा श्रुतिः ॥ १४ ॥ 





१- तान्त्रिकोऽयं रहस्यभागः सप्तशतीपाठोत्तरम्पठ्यमानः। २- त्रिगुणात्मकत्वमुक्तम्‌। ` 
३- श्रीभा.१०स्कं.ऽ८ अ-। ४- महाभूतेनिद्रयमनांसि। ५- दिगवातार्कादितदाधिदैविकरूपविभूतीनां 
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प्रकरणम्‌.) वेदान्तचिन्तामणी। । २०३ 


'छुषिभूषाचकः शब्दो णश्च निन्रतिवाचक; । 
इयोरेक्‍्यं परं ब्रह्म कृष्ण इ्यभिधीयते! ॥ १५॥ 
शिवादिरूपेः सशुणेः कामान्पूरयति प्रभुः । 
स्त्रभन्तु निशुंणो देवो भक्तानां निर्गुणत्वकृत्‌॥ १६ ॥ 
यस्या द्रिपडूजरजो5खिटळोकपाले- 
मॉल्युत्तमेधृतमुपासितती थ॑ती पैम । 
ब्रह्मा भवोञ्हसपि यस्य कराः कलायाः | 
श्रीधोडहेम चिरमस्य नुपासन क ॥ १७ ॥ 
'त्यामेवाडन्ये शिवोक्तेन मार्गण शिवरूपिणस! । 
श्रीमद्भागवतेऽस्येति भगवद्रपता मता ॥ १८॥ ` 
येऽप्यन्यदेवता भक्ता’ इति गीतासु चोदितम्‌ । 
पाझें कार्तिकमाहात्म्ये प्रथमाध्याय ईर्यते | १९ ॥ 
सौराः शेवाश्च गाणेशा वेष्णवाः शक्तिपूजकाः । 
भासेव प्राझुवन्तीह वपोस्भः सागर यथा ॥ २० ॥ 
एकोऽहं पञ्चघा जातः क्रीडया नाममिः फिल । 
देबदत्तो यथा कश्चितपुत्राद्याह्वाननाममिः' ॥ २१ ॥ 
इत्थं भगवता प्रोक्ता शिवादीनां निजांशता । 
झिवादिरूपं शैयाद्या भजन्तः प्रामुवन्ति तम्‌ ॥ २२ ॥ 


१- तापनीयस्था। २- श्रीभा. उत्तराद्धे स्कन्ध. १०। ३- श्रीभा. पूर्वा स्कन्ध. १० 
अङ्गूरस्तुतौ। ४०५ ५९०९७; १०४८ मेण॥-मपकम्लमेच खिछनुबन्तीप्सर्धभ/ 
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चेष्णुस्सत्वगुणोपाधिस्तद्भक्ता इद वैष्णवाः ! 
शम्भोस्पासन चक्र आसुराम्मोहसन्क्रचित ॥ २३ ॥ 
उत्तरोत्तरसगांथ, तथाओ स्पष्टमुच्यते । 
विषगोनाससहखे तु दितेन गिरिजां प्रति ॥ ४४ ॥ 
पोच्यते पञ्चरात्रे च यस्स्वस हरिणोदितम । 
'लामाराध्य तथा शम्मो, ग्रहीष्यामि बरं सदा॥२७॥ 
खाँगमः कल्पितेस्त्वे च जनास्मदहिगुखान्कुर । 
सां च गोपय थेन स्यात्यशिरेषोत्तरोत्तरा' ॥ २६ ॥ 
खण्डित! पण्डितकरभि न्दिपाले पृह्स्तत्‌ः । 
भाष्यप्रकाशे तद्वादो विस्तरात्पुरुषोत्तसेः ॥ २७ ॥ 





१- “सौरा? इत्ादिपादमवाक्ये। इह वैष्णवा अपि सौरादीनां साहचर्यादुणावतारविष्णोरुपासका 
एव ग्राह्या न तु, पुरुषोत्तमसेवकाः। २- ननु, रामाद्यवतारेषु, विष्णोः 
 शिवभक्तिकरणात्सेव्यसेवकभावविपर्यय एव कुतो नेत्याशंक्याऽह शंभोरिति। तेन श्रीकृष्णच््राभ्युदयावौ 
शंकरलालकविस्तद्टीकाकृद्धाथीभाईशर्मा च द्वावपि तथाविधपुराणादिवाक्यानां तात्पर्यानवबोधिनावपि 
परास्तविति ज्ञेयम्‌। ३- भगवान्‌ कृतवानित्यर्थः। ४- पूर्वान्वयि। यदि भगवान्स्वस्य सर्वोत्कृष्ट | 
सर्वान्प्रत्यविशेष॑ दर्शयेत्सर्वे ऽपि मुक्ता: स्युः। सृष्टिरवरुद्धा भवेत्तत्मृष्टिवृद्धयर्थ तथा करोतीत्यर्थ:। 
५- शिवेन पार्वतीम्प्रति विष्णुसहखनाम्युक्त तदेवाक्षरशो नारदपञ्चरात्रे 5प्युपल्भ्यते . तत्रोभयत्रेदँ | 
` भगवदनुवाइछपी म bos RRR Researcn Academy 


प्रकरणम. RE, 
[. | वेदान्तचिन्तामणी | २०५ 


शाका जगदुपादानं जन्पन्त्यव्पञ्रुता हरिम्‌ । 
कल्पयन्ति चिसित्तं च शक्ति तां परतः पराम्‌ ॥२८॥ 
दधीसूक्तादिना श्रुत्या माकेण्डेयारिघूदितस्‌ । 
विद्ापततञ्च तन्त्रेषु तत्स्वरूपं निरूष्यते ॥ २९ ॥ 
ताँ परां कारण याह सप्तश॒त्यां स्तवच्चिधिः । 
परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी ॥ ३० ॥ 
त्येतद्भायेते विथ त्वयेतत्सज्यते जगत्‌ । 
त्वमेतत्याल्यसे देवि खमत्खन्ते च सवेदा? ॥ ३१ ॥ 
इतिं चेच्छयता मूढ शक्यो ब्रह्मणस्तु याः । 
तदनिन्नाश्व तद्गूपाः, श्रुत्या पूव निरूपितन्‌ ॥ ३२ ॥ 
गुणात्सकमचिद्रपं प्रकृति; सृष्टिकाछिकम्‌ । 
शक्तिम्रकत्योइंगा त॒ विभूतिः कार्यामेष्यत्त || ३२ ॥ 
हत्यै जिभित्सता सवाखिरोभाव्यापि तन ताः । 
मदाः स्वविसूतिभ्यो दत्ता: केचन कंचन ॥ ३४ || 
आदायामरशफ्रीनामंशान्‌ सा नापता पुरा । 
5 हिपासुरनाश्ायेलस्पास च्छक्तिकार्यंता ॥ २५ ॥ 
Me 
१- पुराणभागेषु। २- शक्तिस्वरूपम्‌। ३- परास्य शक्ति रित्यादिसुपया। ४- इतीतिशेषः। 
५- सत्वादिरूपम्‌। ६- रमणार्थं भेदं चिकीर्षुणेति यावत्‌। तेन ब्रह्मणा ताः सर्वा अपि 
स्वालौकिकशक्तीः कार्येषु तिरोभाव्याऽपि तदंशाः शतांशाः केचन केचन स्वविभूतिभ्यो दुर्गादिभ्यो 


दत्ता इत्यन्वयार्थी। ७- दुर्गा! 
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२०६ े वेदान्तचिन्तामणी। द्वादश 


मुख्यत्वेन शुणा्चाशास्रिगुणोपाधिधारिणाम्‌ । 
अ्रयाणामागतां तत्रेत्यस्याः प्रकृतिकायंता ॥ ३६॥ 
कार्याणि कार्यरूफयां शक्तीनां प्रकृतेरपि । 
ततोऽस्यामुपषर्यन्ते माहाक्यख्यातय क्रचित्‌ ॥ ₹७॥ 
उक्तं द्वितीयेऽध्याये तस्सप्षशत्याः, समाहितः । ` 
प्रथमाध्यायवृतान्तंस्तट्टीकायां मया पुनः ॥ ३<॥। 
देवीसूफे स्वंमाहातम्यं देळयोक्त्वा ततो मम । 
सोनिरप्स्वम्तःसमुद्र इत्युक्ता हरिकायता ॥ ३५ ॥ 
 संस्मात्‌ सम्यतया नेच घरतेऽस्या निमिश्तता | 
शक्तिमत्पारतल्यं च शक्तित्वाङ्कहृधोदितम्‌ ॥ ४०॥ 


तन्नात्र विस्मयः काया योगनिद्रा जगत्पतेः । 
हामाया हरेश्चैषा तया संमोश्चते जगत ॥४ १॥ 
इत्युक्तं प्रधमाध्यायें, तथा नारायणीस्तवे । 
"या देवी सर्षेभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता’ ॥ ४२ ॥ 
परस्व तत्र शक्तित्वाभिप्रायेण निरूपितम्‌ । 
त्वयेति करणं ज्ञेयं, शक्तेनों कठेतोचिता ॥ ४३ ॥ 





१- गुणावताराणां ब्रह्मविष्णुमहेश्वराणाम्‌। २- दुर्गायामागता इत्यर्थः। ३- इदमृत्तरेणान्वेति। 
४- त्ऋवेदप्रसिद्धे। ५- “अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत मानुषेभिः रित्यादिना देव्यैव 
स्वमाहात्म्ये (ब्रह्मरुद्रोत्पादकत्वादिरूपम्‌) उक्त्वा ततः “मम योनिरन्तःसमुद्रेऽप्सु' इति स्वस्य 
हरिकार्यतोक्तेत्यन्वयार्थी। ६- त्वयैतद्धार्यते’ इत्यादिवाक्ये। 
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वे दान्तचिन्तामणौ। २०७ 


विसृष्टो सृष्टिरूपा स्व॑ स्थितिरूपा च पालने । 
तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये ॥ ४४ ॥ 
जगन्मये भगवती त्रिधा शक्तिस्तु या स्थिता। . 
तद्रूपा त्वमिति स्तुत्या स्वयेति करणं धवम्‌ ॥ ४७ ॥ 
समवायि निमित्तं च रह्म सुतिसमतम ।) | 
विभूतीनां च माहात्म्यं जल्समाहारस्यधोधकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
राज्ञः स्तुतावसात्यादिप्रशंसा प्य्स्यति। | 
स्तुतः क्रचित्‌ पुराणेषु तत्तद्रपस्ततों हरिः॥ ४७॥ 
“आकाशात पतित तोय यथा गञ्छलि सागरम्‌ । 
सवेदेवनमस्कारः केशवं प्रति गच्छति’ ॥ ४८ ॥ 
प्ये यथा मां प्रपच्चन्ते तॉसथेव भजाम्यद्दस्‌ । 
इत्यादी फेलदः पृज्यस्तत्तदंशी स एव हि ॥ ४९॥ 
पूर्दोकपाछबाक्येऽपि स्फुटा भगवर्देशता । . 
सन्त्रश्ञास्ाण्ययुक्तानि मोहनाय ऊतानि यत्‌ ॥ ५० ॥ 
अतस्तद्नुसारेण मर्थ मांसं चं मैथुनम्‌ । 
मन्वाना उत्तमं कौलाद्या यान्ति. यमंयांतनाः ॥ ५१ ॥ 
_ हच्छाक्तकिरणे तन्मकिरणेंऽन्यत्र दुभतम्‌। | 
दुगीपाठविवृत्यादौ विसतरादूषित भया ॥ ५२॥ `` 
` १- सप्तम्यन्तम्‌। २- 'मयैव विहितान्हितान्‌? इत्यादि भगवदुक्तेः। ३- शैवाः सौरा'इतिवाक्ये 
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वेदान्तचिन्तामणा । | द्वादशं 


सस्मात्तदद्रयं अझ छीलायै भावितद्वयम्‌ । 
चिमोहशास्जसंश्मान्तेरशक्यं ज्ञातुमासुरंः ॥ ५३ ॥ 
देवा भजन्तु तत्‌ स्वाचायाक्तेमत्तया परात्परम्‌ । 
सदानन्दं चेदरीत्यां न मन्तु च मोहंके ॥ ५४ ॥ 

 रूपेऽक्षरे पदे योध्ध्यास्ये कीडति सदा स्त्ररूपण । 
अधिभूतक्षरकत्तां पुरुषोत्तममाधिदैविकं चन्दे ॥ ५५ ॥ 


इत्ति भीमहलभाचायमतवर्तिश्रीत्जवक्षमपरणानुवरपंचनदीघन- 
इयामभशात्मजश्रीगोवर्द्धनशीध्रकविविर चिते बेदान्त चिन्तामणी 
शैवशाक्तमतर्वियारों नाम द्रादर्श म्रकरणम्‌ |] 


e—— STR! os गै (१ खस. 


५- श्रीगोपीप्रियः। ६- विविधाः। इदं लीलाविशेषणम्‌। ७- सदेतिपृथक्पदम्‌। किंवा दासैः सहित 
इति समस्तमू। तत्र खर्परे शरीति” विसर्गलोपः। 
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प्रकरणम्‌.] वे दान्तचिन्तामणी। । २०६ 


शैवशाक्त मत विचार नाम का 
द्वादश प्रकरण का भावार्थ 


जिसने अपनी लीला के लिये शिव शक्ति आदि को बनाये | 


हें । भक्तों की निर्गुणता के हेतु उन निर्गुण पर ब्रह्म को हम नमन 
करते हैं।।१॥। 


शैव रामानुजो के मत को चुराने वाले हैं। उन्होंने सम्पूर्ण 
वाङ्मय को शिवपरक योजित करके विशिष्टाद्वैत कहा हैं। 
नीलकण्ठादिक स्मार्तं दो प्रकार के हैं ये दोनों ही दाक्षिणात्यलोक 
में प्रसिद्ध हैं। शैवस्मार्त और भागवतस्मार्त शैवस्मार्तत भस्मत्रिपुण्ड्र 
को धारण करते है और अद्वैतवादी हैं। भागवत स्मार्त उर्ध्वपुण्ड़ 
आदि को धारण करते हैं और अद्वेतवादी हैं| इस प्रकरण में जिन 
शैवों का विचार किया जा रहा है वे तो पाशुपत हैं।।२॥ श्रुति में 
परब्रह्म को निर्गुण बताया है और निर्गुण होता है उसी की मुक्ति 
करता है | शम्भु तो तमः प्रधान है अतः उनमें वैसा ब्रह्मत्व उचित 
नहीं है।।३।। यदि कहो कि परशिव तो निर्गुण है और व्यूह स्थित 
शिव गुण युक्त हे ऐसा कहना ठीक नहीं तुम्हारी सतसंहिता आदि 
में उसको भी सगुण कहा गया है।४।। 

उमा जिसका आधा शरीर है एवं अद्धचद्र जिनके मुकुट में 
है और जो परमेश्वर ब्रह्म-विष्णु-महेश से उपास्य हैं।॥४।। 

ऐसा आठवें अध्याय में कहा है तथा नवम अध्याय में कहा 
है कि वह परब्रह्म पुरुष ऋत, सत्य, साम्ब ईश्वर हे इस तरह 
उनके मत के उपक्रम से स्पष्ट है।।६।। 


महेशान के द्वारा वह उपास्य है इस तरह के संकेत से पर. 
शिव स्पष्ट ही हैन्ठनकेन्साभन्अक्तिपसर्वदार बीर भी कहा 





` २१० . वेदान्तचिन्तामणौ। द्वादशं | 


हे इसलिये उनकी सगुणता भी निश्चित ही है।७।। 


शक्ति के परस्वरूप में भा सप्तशती के पाठ के अनन्तर पढ़े 
जाने वाले रहस्य भाग में उसकी त्रिगुणता का निरूपण हे 'सब 
की आद्या जो महालक्ष्मी परमेश्वरी है वह त्रिगुणा है।८।। . 

भागवत में कहा है 'शक्ति से युक्त शिव निरन्तर त्रिलिंग है 
और गुणों से संवृत हैं। इस प्रकार अहं तत्व वैकारिक, तेजस और 
तामस इस तरह से तीन प्रकार का है | इनसे ही महाभूत, इन्द्रियां 
और मन ये सोलह विकार उत्पन्न हुए। इनके आधिदैविक रूप 
दिशा, वायु, सूर्य आदि विभूतियों में से किसी को भी उपासना 
करने पर सब फल प्राप्त हो जाता है | परन्तु भगवान्‌ श्री हरि तो 
निर्गुणहै और प्रकृति से परे स्वयं पुरुषोत्तम हैं वे सर्वज्ञ तथा सबके 
अन्तःकरणों के साक्षी है उनका भजन करने वाला भक्त गुणातीत 
हो जाता है।६-११।। 

श्री मद्‌भागवत में भी शिव की सगुणता कही है “वैष्णवों में 
जैसे शम्भु है इसमें परशिव को परम भक्त बताया है।।१२।। 

व्यूहवर्ती शिव का तो संहार शक्ति कार्य में निरूपण किया है | 
ऐसे वचन पदापुराण, ब्रह्मवैवर्तपुराण, पंचरात्र आदि में है।।१३।। 


अनेक वेद के भागों में भी ऐसा वर्णन है इसका विस्तार से 


प्रतिपादन मैंने अन्यत्र किया है। कृष्ण ही पर ब्रह्म सदानन्द है . 


ऐसा श्रुति में कहा है।१४।। 


तापनीय श्रुति में कहा है कृष्ण में कृष 'भू' (सत) वाचक 
शब्द है और 'ण' निर्वृति (आनन्द) वाचक है इन दोनों को मिलाने 
पर ब्रह्म कृष्ण (सदानन्द) ऐसा कहा जाता है।।१५।। 
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प्रकरणम्‌.} वेदान्तचिन्तामणी। २११ 


उन्हीं सदानन्द कृष्ण के सगुण जो शिव आदि रूप है उनसे 
उपासको की कामनाओं को पूरण करते है स्वयन्तु निर्गुण देव हैं 


. और भक्तों को भी वे निर्गुण कर देते हैं।।१६॥ 


जिनके चरण कमलों की धूलि को सभी लोकपाल अपने 


मस्तक पर धारण करते हें तथा जो धूलि, गंगा आदि तीर्था को भी 


तीर्थ बनाती है (बलदेव जी कहते हैं कि ब्रह्मा, शिव और मैं भी 
जिनको कला की कला हैं हम सब और लक्ष्मी भी जिनके 
चरणारविन्द की धूल को सदा धारण करते हे उनके लिये 
राज्यासन नहीं है कैसी आश्चर्य की बात है।।१७।। 

कछ लोग शिव के द्वारा कहे गये मार्ग से शिव रूप वाले 
आप का भजन करते है' इस तरह भागवत में भी शिव जी को 
भगवान्‌ का ही रूप बताया है।।१८।। 

गीता में भी कहा है कि 'जो अन्य देवताओं क भक्त हैं और 
उनका भजन करते हैं वे भी मेरा ही भजन करते हैं पद्मपुराणान्तर्गत _ 
कार्तिक माहात्म्य के प्रथम अध्याय में भी ऐसा ही कहा है।।१६।। 

जो सूर्य के, शिव के, गणेश के, विष्णु के, शक्ति के पूजक हें 
वे सब मुझे ही प्राप्त होते. हैं जैसे वर्षा का जल अन्ततः समुद्र में 
ही जाता है।।२०।। 

मैं एक ही क्रीड़ा के लिये पांचनामों में हो गया हूं जैसे 
देवदत्त कोई पुत्र नाम से, कोई भाई कोई पति नाम से पुकारते 
हैं।। २१॥। 

इस प्रकार भगवान्‌ ने शिव आदि को अपना ही अंश कहा 
है। जो शैव-शाक्त आदि हैं वे शिव आदि रूपों का भजन करते 
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२१२ वेदान्तचिन्तामणी । | द्वादश 


हुए उन भगवान्‌ को ही प्राप्त करते हैं।।२२।। 
पदा पुराण में सौर इत्यादि वाक्य में जो वैष्णव कहे गये है 
वे सौर आदि के साहचर्य से सत्वगुणोंपाधि जो विष्णु हैं उनके भक्त 
वैष्णव वहाँ लिये गये हैं | पुरुषोत्तम के उपासक नहीं लिये गये हैं। 
रामादि अवतारों में विष्णु ने भी शिव की भक्ति की है ऐसी यदि 
शंका हो तो उसका उत्तर यह है उनका सेवा करना आसुर जीवों 
को मोह में डालने के लिये था और सृष्टि आगे से आगे चलती 
रहे यह बात पदा पुराण के विष्णु सहस्त्रनाम में शिवजी ने गिरिजा 
के प्रति स्पष्ट रूप से कहीं है।।२३-२४।। | 
यही बात नारद पंचरात्र में भगवान्‌ ने अपने लिये कही कि 
'हे शम्भो! में तुम्हारी आराधना करके सदा वर ग्रहण करूंगा | तुम 
भी अपने कल्पित शैव शास्त्रों में मनुष्यों को मेरे से विमुख करो 
और मुझे छिपाओं जिससे यह सृष्टि आगे से आगे चलती 
रहे।। २५-२६।। | 
भाष्य के प्रकाश कार श्री पुरुषोत्तम जी उस वाद विस्तार से 
खण्डन किया है एवं प्रहस्त से पण्डितकरभिन्दिपाल में भी इसका 
खण्डन किया है।।२७।। 2 | 
शाक्त लोग जो कम पढे लिखे हैं वे भगवान को तो इस जगत्‌ 


का उपादान बताते है और परस्पर शक्ति को निमित्तकारण कल्पित 
करते हैं।२८।। देवीसूक्त आदि श्रुति से माकण्डेय आदि ने ऐसा कहा | 

' हे और विशेष रूप से तन्त्रो में शक्ति के स्वरूप का वर्णन किया हे | 
` सप्तशती में ब्रह्माजी ने जहां स्तुति की हे वहाँ शक्ति को परात्पर 
_ कारण कहा है। 'पर और ऊपर सभी में तुम ही परमेश्वरी हो |' तुम 


ही इस विश्व 'को/धाकग करली०हे'तुस,हीळजसलळकी,/ सृष्टि करती 


प्रकरणम 
प्रकरणम्‌.) वे दान्तचिन्तामणी। २१३ 


हो तुम ही इसका पालन करती हो और हे देवि! अन्त में तुम ही 
इसको ग्रस जाती हो। ऐसा यदि है तो हे मूर्ख, सुन जो भी शक्तियां | 
है वे सब ब्रह्म की ही है। और ब्रह्म से अलग नहीं है ऐसा श्रुति के 
द्वारा पहले कहा जा चुका है। सत्वादि गुणात्मक अचिद्‌ रूप प्रकृति 
हे और वह सृष्टिकालिक है। शक्ति और प्रकृति की विभूति रूपा 
दुर्या है और वह कार्यरूप मानी गयी है।२६-३३।। 

ब्रह्म ने अपने रमण करने की इच्छा से अपनी सभी अलौकिक 
शक्तियों का कार्यो में तिरोभाव करके भी उन अपनी विभूतिरूपा 
दुर्गा आद शक्तियों को अपने कुछ कुछ अंश शतांश आदि उनको 
दिये।।३४।। 

महिसासुर का नाश करने के लिये देवताओं की शक्तियों के 
अंशो को लेकर ही उस दुर्गा का पूर्व में निर्माण हुआ था | इसलिये 
उसमें उनकी शक्ति की कार्यता है अर्थात्‌ उन देवताओं की जो 
शक्ति है उसी की कार्य रूपा दुर्गा है।।३९।। 

त्रिगुणोपाधिधारक ब्रह्मा-विष्णु और शिव इन तीनों की ही 
प्रकृति की कार्यता उस शक्ति (दुर्गा) में आयी है।।३६॥ 

शक्तियों की कार्यरूपा शक्ति (दुर्गा) में जो प्रकृति के कार्य है 
उनका गौण रूप से वर्णन किया गया है। कहीं कहीं माहात्म्य की . 
प्रसिद्धि के लिये भी वैसा वर्णन है।।३७॥ 

यह सप्तशती के दूसरे अध्याय में कहा है मैंने भी प्रथमाध्याय 
के वृत्तान्त का उसकी टीका में समाधान किया है।।३८॥ देवी ने: 
ही ऋग्वेद प्रसिद्ध जो देवी सूक्त है उसमें अपना माहात्म्य कहकर 
मेरी उत्पत्ति समुद्र के जल में हुई है इसलिये भगवान्‌ की कार्य 
रूपा में ह शी कहावत ६१० by Muthulakshmi 2०2 Academy 





२१४  वेदान्तचिन्तामणी। (द्वादशं 


इसलिये सृष्टि करने में इसकी निमित्त कारणता घटित नहीं 

होती। जब यह शक्ति है तो शक्ति तो शक्तिमान्‌ के अधीन हो | 
होती | यह बात अनेक बार कही जा चुकी है।४०।। 

यहाँ कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिये क्यों कि यह महामाया 

तो जगत्पति हरि की योग निद्रा है उसके द्वारा सारा जगत्‌ मोह को 

प्राप्त होता है। ऐसा प्रथमाध्याय में कहा हैं। तथा नारायणी स्तव में भी 


जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया शब्द से कही जाती हे।।४१-४२।। 


उसको पर तो शक्ति होने के अभिप्राय से कहा है | 'त्वयेतद्धायते 
जगत्‌' में जो त्वया है वह तो करण में शक्ति में कर्तापन उचित नहीं 
होता।।४३।। जगन्मय भगवान्‌ के अन्दर तुम सृष्टि के समय सृष्टिरूपा, 
पालन के समय स्थितिरूपा और अन्त में संहतिरूपा हो | जगन्मय 
भगवान्‌ में जो भगवती शक्ति तीन प्रकार से स्थित हे इसलिये उसे 


भगवद्‌ रूपा होने से त्वँ शब्द से कही गई है स्तुति करने में त्वया 


कहा है यह तृतीया करण में है ऐसा निश्चित है।।४४-४५।। समवायी 
और निमित्त कारण ब्रह्म ही है ऐसा श्रुति सम्मत है | विभूतियों का 


` माहात्म्य तो ब्रह्म के माहात्म्य का बोधक है।।४६।। 


जैसे मन्त्री आदि की प्रशंसा राजा की स्तुति के पर्यवासित 
होती है। इसलिये कहीं कहीं पुराणों में उन उन विभूति भूति के रूप 
में भगवान्‌ की स्तुति की गई है।।४७।। | 
कहा भी है - जैसे आकाश से गिरा हुआ जल समुद्र में 
जाता है। उसी प्रकार सभी देवताओं को किया गया नमस्कार र 
केशव के लिये होता है।।४८।। 


जो वन्रिसप्रकफरनमेषी रणाम क्षालेरहे>जख्नरकफमें सेवन उसी 


प्रकरणम्‌. | वे दान्तचिन्तामणौ। २१७ 


प्रकार करता हूँ इत्यादि में फलके देने वाले भगवान्‌ ही पूज्य हैं 
क्योंकि सब देवता उन्हीं भगवान्‌ के अंश है अंशी तो भगवान्‌ ही 
है।। ४६।। 

शेवाःसौरा' ऐसा जो पद्मपुराण का वचन है उसमें सब 
देवताओं को भगवान्‌ का अंश स्पष्ट रूप से कहा हे | तंत्रशास्त्र 
तो लोगों को मोह में डालने के लिये किये गये हैं इसलिये उनके 
अनुसार जो मद्य मांस के भक्षण एवं मैथुन को उत्तम मानते हैं वे 
कौल आदि यमयातना को प्राप्त करते हैं।। ५०-५१ 

इस दुष्ट मत को शाक्त किरण तन्त्र किरण तथा अन्यत्र 
दुर्गापाठ की टीका में मैंने विस्तृत रूप से दूषित किया ही।।५२।। 

मोहकशास्त्रों के द्वारा जो भ्रान्त आसुर हैं वे लीला के लिये 
भावित द्वैत ऐसे अद्वैत ब्रह्म को समझ नहीं सकते ।।५३।। 

अतः जो दैव जीव है वे आचार्यचरणों के द्वारा कहे गये 
परात्पर सदानन्द भगवान्‌ का वेदरीति के अनुसार भक्ति से भजन 
करें इन मोहक शास्त्रों से भ्रम में न पड़ा।५४॥ | 

अपने स्वरूपभूत अक्षर नाम वाले अपने अध्यात्म धाम मे जो 
सदा स्वरूप से क्रीड़ा करते हैं और अधिभूत इस क्षर (जगत्‌) के 
कर्ता है उनं आधिदैविक पुरुषोत्तम को मैं वन्दन करता हू।।५५।। 

शैवशाक्त मत विचार 
नाम का द्वादश प्रकरण सम्पूर्ण 
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२१६ वे दान्तचिन्तामणी। | त्रियो दशं 
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न ॥ अथ त्रयोदर्श प्रकरणम्‌ ॥ 


बछवीवछभों नाना घामन्यक्षरनामनि । 
कलयललिता लीछाः सदाँ सस्ताद नग्रही ॥ 
अधिदेवादिभेदेन जहणो5स्ति त्रिख्पता 
क्षरोऽक्षर इति द्वेधा तथाञ्दयः पुरुषोत्तमः ॥ २ ॥ 





४- श्रीगोपीप्रियः। ६- विविधाः। इदं लीलाविशेषणम्‌। ७- सदेतिपृथक्पदम्‌। किंवा दासैः सहित 
इति समस्तम्‌। तत्र “खर्परे शरीति” विसर्गलोपः। 
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LE BY वेदान्तचिन्तामणी। २१७ 


CR 
पृणानन्दमयाकारः सर्वाकारानुभावनः 
सञ्चिदानन्द्रूपोऽसप्पदार्थास्पृषठदिग्रहः ॥ ३ ॥ | 
अलाकिको भिः स्वाभिन्नाभिरनित्यानन्तक्षक्तिभिः । 
स्ाभाविकीभिरपराहतकार्याभिराश्चितः ॥ ४ ॥ 


विरुद्धसर्वेघधमाणामेकाधारो५विरोधत: 
ह र a 

अप्राङृताखिलगुणो निगुणोऽविकृतो विशः ॥ ५॥ 
नित्यः पूर्णोऽव्ययो व्याप्त एक एकरसः संदा। 
ज्ञेयः कृष्णः परम्बज्ञा प्रमासु पुरुपोक्तमः ॥ ६ ॥ 
अन्यत्तेस्याक्षेरं रूप सञ्चिदानन्दमान्रकम्‌ | 

` तद्भूपं गैणितानन्दं पूणांचन्दो हरिः स्वयम्‌ ॥ ७॥ 
'तेषाऽनन्दस्स मीमांसा-भवती' त्यादिना श्रती । 
विध्यानन्दाच्छतगुणोऽक्षरानन्दो हि गण्यते ॥ ८ ॥ 
आनन्दमात्रकरपादसुखोदरता हरेः । यी 
तदानेन्दमयोऽभ्यासादितिं सूत्रे समर्थितम्‌ ॥ ९ ॥ 


१- पूर्णत्वं गणनाशून्यत्वमानन्दे। २- सत्वादिगुणत्रयरहितः। ३- वेदादिप्रमाणेष्वत्यर्थः। 
४- पुरुषोत्तमस्य। ५- अक्षराख्यम्‌। ६- शारीरादिसर्वसु खो पेतचत्वर्त्यानन्दापेक्षया 


सहस्रगुणितपरार्घगुणानन्दम्‌। ७- तैत्तिरीयब्रह्मवल्याम्‌। ८- प्राजापत्यानन्दात्‌। ६ पुरुषोत्तमस्य। 
१०- वाग्विषयगणनाराहित्यम्‌। तेन 'यतो वाचो निवर्तन्त’ इति तंत्रस्थश्रुत्यर्थ: सुचितो भवति! 
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वेदान्तचिन्तामणी । त्रियो दशं 


अन्ये तु भगवद्धर्माः सर्वे तन इरीच्छया । 
| आविभीवतिरोभावशारिनः क्रीडनास्पदे ॥ १० ॥ 
व्याप्तोडक्षरः स्य य्याक्षो व्यासिदग्धाम्बुवह थोः 
| उभे अपि यथैकसिन्‌ कठशे ज्याप्य तिहतः॥ ११॥ 
यथेश्ुरसयोः सपिदभोश्च तिदतैलयोः । 
| अलोको व्यापिवैकुण्डः कचिह्रोलोक इत्यपि ॥ १२॥ 
| . तदेवे पैरमं व्योम परं घाम परं पदम्‌। न 
| अक्षरं बुहदेज्यक् पर्यायैः परिकीर्त्यते ॥ १३॥ 





| १- अक्षरे। अयमाशयः - श्रीकृष्णपुरुषोत्तमादिनामवाच्यस्य परब्रह्मणः 'एकोहं बहुस्यां 
“हन्त तिरोसानी' त्यादिश्रुतेर्बहि:क्रीडनेच्छायाँ तिरोहितधर्मरूपानन्दमिव सच्चिदानन्दात्मकं 
किचिद्रूपान्तरमाविर्भवति तदेव प्रथमं कार्यमपि सर्वकारणमू। कार्य त्व चाऽत्र 
सर्व भवनसामर्थ्य रूपमायावे ष्टितत्वरूपरूपान्तरग्रहणमेव न विकारित्वम्‌। 
सर्वकारणकारणरूपमाहाल्यरूपत्वादेव हा पुच्छं प्रतिष्ठे'त्यादिश्रुतिषु प्रतिष्ठेत्युक्तम। २- अत्र 
“तिलेषु तैलं दधनीव सर्पिरि'त्यादिश्रुतिरप्यनुसंधेया। ३- 'पृश्यतां सर्वलोकानामलोकं समपद्यत” 
न ४- बृहद्वामनपञ्जरात्रादिषु। ५- अक्षरब्रह्मेव। ६- “तदक्षरे परमे व्योमन्‌’ ऋचोऽक्षरे परमे व्योमन्‌ | 
| 'परमे गोमू अति्िता०ळादिुि ३०० भनु गीतादौ। 








प्रकरणम्‌.] वेदान्तचिन्तामणीौ | २१६ 


परमात्मा पर बह्मेत्यांदिभिः पुरुषोत्तम? 

बह स्फुटीकूर्त वेदादी सद्रर्प तथा स्वतिः ॥ २४. ॥ 
अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तलमाहुः परमां गतिम्‌ । 

यह्वा ने निषशेम्ते सद्धाम परमं मम' ॥ २५ ॥ 
पुरुष; स परः पाथ भक्त्या लभ्यस्त्नस्यथा' । 

इत्युक्तो मक्तयैकछम्ओोऽमे परः युरुपोसमः ॥ १६.॥ 

तदास्थाय "सिज घासेष्छाजुरूपदिधायकस्‌ः। 

लीला नित्याः स्वये शुद्धा अनिरुद्धा दघाचि सभी १७॥ 

अनागन्तुकर्थमैत्यासछीछास्वखिकास्थपि । ॒ 

न झद्धादेतबाधः स्याद भेदोंद्रम धर्मिणो३ ॥ १८ ॥ 

ननु चद्क्षरं नित्यं नित्यश्च पुरुषोत्तम! | 

भेदः स्याद्वासचयो दैत न चेच्यूनोऽक्षरः कथम्‌ ॥ १९॥ 
इति चेन्न, हरियेत्रे धियमोदप्रमोद्वान्‌॥ 

आानम्दात्मा पशिरूपस्तेसिरीयेदु पठ्यते ॥ २०॥ 


ब्रह्मपुच्छं प्रतिति पुच्छं त्त्नाऽक्षर अलम्‌ | 
न पुच्छं पक्षितो भिक्षे नाक्षरं पुरुषोत्तमात ॥ २१॥ 


१- 'तयोरैक्यं परंब्रह्म’ उत्तमः पुरुषस्चन्यः परमात्मेत्युदाहृत? 'ब्रह्मेतिपरमात्मति' 
: इत्यादिश्रुतिस्मृतिपुराणेषु। २- पर्यायैरितिशेषः। ३- मुण्डकाद्युपनिषत्सु। ४- श्रीगीतावाक्यम्‌। ५- 
अक्षरम्‌। ६- पुरुषोत्तमः! ७- आनन्दब्रह्मलयाम्‌। ८- 'अन्योन्तर आत्मनन्दमयः। तस्य प्रियमेव 
शिर!इत्यादिश्रुतीः70. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


२२० वेदान्तचिन्तामणौ । त्रियो दशं 


सवांचयवेबान्‌ पक्षी स्वतन्त्र; पुच्छतोऽधिकः । 
पुच्छन्स्ववयवत्वे न्यूनं भेदो न वस्तुतः ॥ २२ ॥ 
अव्पघर्मकमेकांशभूतं न्यूनं तथाऽक्षरम्‌ । 
सर्वेधभाश्रयः सोऽस्मादंसिभूतोऽधिकः श्रुः ॥ २१ 
न भेदो भगवत्सञ्िदानन्दात्माऽक्षरोऽपि यत्‌ । 
पुच्छं पक्षिपदाथान्न विभक्तमिह तत्तथा ॥ २४॥ 
अतोऽक्षरस्य चरणत्वमपि कथिकुच्यते । 
अतिष्ठेति पंदात्तस्प ोक्तेवोत्तमधामता ॥ २५ ॥ 
स्वाभिन्न एकांशभूसे सद्चिदानन्दधामनि । 
आत्मतन्त्रः सवेधर्मा सवेदा रमसे विभुः ॥ २६ ॥ 
_नंमो नमस्तेऽस्संवृषभाय सात्वतां | 

विदूरका्ठाय मुहुः कुयोगिनाम्‌ । 
निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा 

स्तघामनि ब्रह्मणि रस्ते नमः ॥ २७ ॥ 
यदा बही रिरैसुः स्यात्‌ स्वरूपादक्षरात्मकात्‌ । 
_तिरोभावेन धमाणां प्रपञ्चं सृजति क्षरम्‌ ॥ २८ ॥ 
नन्यक्षरमुपादानं निमित्त पुरुषोत्तम: | 
तदाइभिक्ननिमित्तोपादानबादः कथं भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 








१- 'हृदोपगुह्याऽहपदं पदे पदे’ इति श्रीभागवतादौ। २- श्रीभा- २ -स्कं.। : 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


प्रकरणम्‌.) वेदान्तचिन्तामणी। २२१ 


एवं चेच्छृणु चद्धमकूटात्तत्पिण्ड उद्धत: । 
सज्येत कटकार्यस्माज कुरः समवायि किम्‌ ॥ ३० ॥ 


ऊणनाभिः सजज्ञाठं लाल्या स्वांशभूतया। . 
लीळयाऽक्षन्न कि तस्योपादानं स भविष्यति॥ ३१॥ 
उपक्रम्याक्षर ब्रह्म सुण्डकेष्वा्चमुण्डके । | 
'तञ्चतयोनि परिपश्यन्ति धीरा’ इतीर्यते ॥३२॥ 
'तथाउश्षरात्‌ सभवतीह' विश्न'मिंति चोख्यते । 
तथाउक्षराद्रिविधाः सोम्य भावा 

प्रजायन्ते तन्न चैवापि यम्ति ॥ ३३.॥. | 
द्वितीयमुण्डकेऽप्युक्तं तस्मात्‌ सर्व परात्मकम्‌ । 

अतः “पुरुष णवेदे विश्व’ तंत्रे पठ्यते ॥ ३४ ॥ 
'तदाशरक्षर अहा सर्वकारणकारणम्‌ । | 
विष्णोधाम परं साक्षात्‌ पुरुषखं महात्मनः ॥३५॥ 


Tn ee i SER परत १- सुवर्णपिण्डात्‌। २- सुवर्णशैलस्तद्राशिवां। स हि कटकादेः समवायि भवत्येव। 
३- जालस्य। एवं चोर्णनाभिवतपरंब्रह्म लालावदक्षरो जालवद््पञ्जः! ४- अक्षरस्थ पुरुषोत्तमाभिन्नत्वेन 
प्रपञ्जे पुरुषोत्तमोपादानकत्वानपायात्‌। ४-८ द्वितीयमुण्डकप्रथमखण्डसमाप्तौ ६- सर्वस्य जगतः 


कारणाचा पञ्जञमहाभताहीनों ic कारणमित्यर्थ gtized by Muthulakshmi Research Academy 


२२२ वेदान्तचिन्तामणी | त्रियो दर्श 


ततीयस्कन्ध एकादशाध्याय इति, कारणम्‌ । 

तदेव अगतो, घामासख चोक्त, हरिणों तथा ॥ १६ ॥ 

'अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 

अव्यक्तनिधनाम्येच तत्र का परिदेधना ॥ ३७॥ 
अव्यक्ताइमक्तयः सवोः प्रभवन्सहरागमे । 
राज्यागमे प्रलीयन्ते तज्रेबांव्यक्तसंश्के' ॥ ३८ ॥ 

सस्माद्विश्वं क्षरमिदसाविभाचितमक्षरात्‌ । 

क्षरणम्तु तिरोभावः क्षरत्यम्ते सर्त: क्षरम्‌ ॥ १९ ॥ 

न धाश्लो$लि तिरोभावः कदाचिदिति सोऽक्षरः 
एतावतीतंः पुरुषोत्तमो गीतासु रूपितः ॥ ४० ॥ 
द्वाविमो पुरुषो ठोक क्षरश्ाक्षर एव च । 
क्षरः सचौणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यत ॥ ४१ ॥ 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मत्युदाहतः 
यो रोकत्रयमायिसय बिभलेन्यय इश्वर; ॥ ४२ ॥ 
यस्मात क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः | 
अतोऽस्मि ठोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः॥ ४३ ॥ 


` १- 'कारण'मितिपदेनान्वेति। २- गीतायामिति शेषः। ३- पुरुषोत्तमेन। ४- “अव्यक्तो ऽक्षर 
इत्युक्त' इति भगवद्वाक्यादक्षरो ग्राह्यो नतु प्रधानम्‌। ९- लये। ६- क्षरणाद्धेतोः। ७- ऐच्छिकादेव 
. भेदाद्विन्नः। ८- क्षरातीतत्वेन लोके पातञ्जलदर्शनादी प्रसिद्धः। अक्षरादुत्तमत्तेन तु ‘अक्षरात्परतः 
पर” इति रती प्रसिद्ध द 
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प्रकरणम्‌. | वेदान्तचिन्तामणी । २२३ 


क्षराक्षरी तो पुरुषों ताभ्यामेष यंदृत्तमः। 
लोके वेदे ऋमात्तस्मात्‌ पुरुषोत्तम उच्यते ॥ ४४ ॥ 


'न तख काठावयपैः परिणामादयो गुणाः। | 
अनाधनन्तमव्यक निसं कारणमच्ययम्‌ ॥ ४५ ॥ | 


न पत्र वाचो न मनो म सबं 

तमो रजो वा महदादयोऽमी ॥ -. | 
म प्राणबुद्रींद्रियदेवंतावा | 

न सन्निवेशः खेळु ठोकेकल्पः ॥ ४६ ॥ 





१- श्रीभागवत्‌। स्कं १२-अ.४शलो १८। २- अक्षरस्य हि द्वेधा स्फूर्तिर्भवति। भक्तानां 
पुरुषोत्तमधामत्वेन शुद्धादैतज्ञानिनां च निर्धर्मज्ञानत्वेन। तत्रैतदुत्तरश्लो के 
ज्ञानिस्फूर्तिप्राप्तस्तिरोभूतसर्वधर्मा5क्षरो वर्ण्यते। अस्मिंश्च भगवद्धामरूपोक्षरो वर्ण्यते| अत एव 
'लोककल्प' इति पदम्‌। तेनाप्राकृतिकः सन्निवेशस्तु तत्रास्त्वेवेति सूच्यते। 
तथाचायमर्थेऽस्य-यद्धामवर्णननिमित्तं मनो वाचश्च न साहसं कतुँ शक्नुवन्ति तत्रिगुणात्मकं च 
` नास्ति। तत्रत्यदेहादिषु महत्तत्वप्राणादयो लौकिका न सन्ति न च तच्छिखरप्राकारभिक्त्किट्टिमादीनां 
लोककल्पः सन्निवेश इति। अत एवं सप्तमें युधिष्ठिरेण पृष्टम! देहेन्द्रियासुहीनानां वैकुण्ठपुरवासिनाम्‌। 


देहसबन्धमेतदाख्यातुमरतसि अन्राप्राकृतदेहादिमत्तवम्‌ | 
देहसंब 20 नि ० Do gtized by ulakshmi Research Academy 








२२४ वेदान्तचिन्तामणा ! त्रियो दशं 


न खप्न जाग्रन्न च तत सुषुप्त 
न खे जळ भूरनिछोऽसिरकः । 
ससुसवच्छून्यवदप्रतक्य 
तन्मूलभूत पदमामनन्ति ॥ ४७ ॥ 


इति भागवते स्कन्धे द्वादशे वण्यतेऽक्षरम्‌ । 
तदेव परमं धाम भीतासु चहुरूपितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
 'यदक्षरं वेदविदो चदन्ति 
विशन्ति यद्यतयो धीतरागाः 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचयं चरन्ति . 
तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये' ॥ ४९ ॥ 
शत्यादिनाऽऽहे प्रणवाभिधेय खपद हरिः । 
यदक्षरं तदेचेतत्‌ कठवहीषु पठ्मते ॥ ५० ॥ 


सब येदा यत पदमामनान्ति 
तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति ॥ 
` यदिच्छम्तो ज्रह्मचयं चरन्ति 
तंत्ते पद संग्रहेण ब्रवीम्मोमिसेतत' ॥ ५१ ॥ 





१: पदं पदनीयं प्राप्यमिति यावत्‌। २- यत्‌ यत्राप्यर्थानि। तपांसीत्यर्थः। ३- तुभ्यं 


नचिकेतसे। ४- भगवद्धाम। ५- भगवद्धाम्नः प्रणववाच्यत्वं भागवतद्वादशस्कन्धेऽपि 'स्वधाम्त्र 


ब्रह्मणः साक्षाद्वाचक ति 
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प्रकरणम्‌.) वेदान्तचिन्तामणी। 


_ एतद्धयेधाक्षरं बर्च एतदेवाक्षरं परम्‌ । 
एवञ्यचाक्षर ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥५२॥ 


एतदालम्बंन भ्रष्ठमेतदालम्चन परम । 

एतदालम्बन ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥ ५३ ॥ 

इति वछयां द्वितीयस्वां तृतीयस्य च भण्यते । 

“यः सेतुरीजातावाभक्षर जक्ष यत्‌.परम्‌ ॥ ५४ ॥ 

इत्यक्षरं निरूप्याऽस्य प्राध्यग्राध्योश्व कारणे । 

सोऽध्वनः पारमाम्नोति तद्भिष्णोः परम पदम्‌ ॥ ५५ ॥ 

इस्यन्तेनोदितें , तस्मादृत्तमोऽमे परः श्रुसः। | 

महतः परमव्यक्तमव्येक्तातू पुरुषः परः ॥ ५६ ॥| 

पुरुषाञ्च परं किंचित्‌ सा काष्ठा सा परा गति; । 

इति क्रुत्युदितो देवो गीतासु वदुवार्णेतः ॥ ५७॥ 
 मुण्डकोपनिपद्यक्तवाडर्व्वरं प्रोक्तः परः पुमान्‌ ॥ ५८॥ 





१- ३शकारवाच्यम्‌। २- क्षरजगदपेक्षया श्रेष्ठम्‌। ३- भगवदालयः। ४- भगवत्तत्वज्ञजनेषु। 
यद्वा ब्रह्माख्ये लोके। किंवा परब्रह्मगो लोके। ५- विज्ञानाऽविज्ञानादिरूपे। ६- कथिते 
७- अक्षरात्‌। ८- “अक्षरात्परतःपर” इत्यादौ यत्तु प्रधानमक्षरवाच्यं वदन्ति केचित्तन्न, 
'अक्षरमम्बरान्त्रृतेरिति, तेस TRL arc Acacomy 


| ए ` वेदान्तचिन्तामणी । (त्रियो दशं 
। 


(पुरुष: स॒ परः पाथ भत्तया लभ्यस्त्वनन्यया । 
“दिव्यो झमूत्तः पुरुषः सं बाह्या5भ्यन्तरों छाजः । 
अप्राणी ह्यमनाः शुओं ह्यक्षरात्‌ परतः परः ॥ ५५ ॥ 
इत्यादिना विविच्योक्तो स्पष्टै सत्न पराक्षरो । 
एकस्यवेच्छिकाजदाब्छुद्धाइत च दर्शिसस्‌ ॥ ६० ॥ 
पराक्षरविवेकोऽयं कायादस्तारतम्यतः । 
कठमुण्डकमाण्ड्क्यबुहदारण्यकादिषु ॥ ६१ ॥ 


छान्दोग्यकोषीतकीशावास्यतित्तिरिषु स्फुरः । 
आश्रायते तेत्तिरीये प्रश्ने नारायणासिघे ॥ ६२॥ 


सं जह्यास शिवः स हरि! सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌ 
परे अहं परं चाभ पविन्न परम भवान्‌ । 
पुरुष शाश्वत दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ ॥ ६३ ॥ 


nD 


आहुस्स्वासूषयः सर्व देयार्षनारदस्तथा । 
त्वमक्षर परम वेदितब्यं 
त्वमस्य विश्वस्थ पर निधानम्‌ । 
त्वमव्ययः शाम्बतधमेगोक्षा 
सनातनस्त्व पुरुषो मतो मे ॥ ६४ ॥ 
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१- क्षरात्परस्मात्‌। २- मुण्डके। ३- पुरुषोत्तमम्‌। ४- अक्षरं च भवानेवेत्यर्थ:। 
५- अन्तर्याम्यादिः। 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





or > 





प्रकरणम्‌. प्त 
म्‌.) वेदान्तचिन्तामणौ । २२७ 


तथा--त्यमक्षर सदसत्‌ तत्पर यत्‌ ॥ 

एवं वेदेरभेदोडस्य शुद्धः कृष्णेन कथ्यते। 

स एवाक्षरसंज्ञोऽत एकांगे प्रतिर्पोदितंः ॥ ६५ ॥ 
तंस्मादेकोऽहमिस्यादि नेव किंचन बाध्यते । 
बहुत्वन्तु तिरोभाषादिष्टं नासीत्‌ पुरा हि तत्‌ ॥ ६६॥ 
तर्नाधिदेविकं रूपं सदानन्दः परः पुमान्‌ | 
अध्यात्ममक्षरं धाम प्रपंचस्त्वाधिभोतिकम्‌ ॥ ६७॥ 
रूपत्रयविवेकाय दृष्टान्तः सरितो दिवः | 
श्रीमद्भताशनाचार्य मुक्तावल्यां निदर्शितः ॥ ६८ ॥ 
प्रथमं वारि सामान्यं तथा तीथात्मकं परम्‌ । 
देव्याख्यं च वतीयं स्यादधिभ्ूतादि तत्क्रमात्‌ ॥६९॥ 


१- सदसत्‌, क्षरं, अक्षरं, तत्परं च त्वमेवेत्यर्थः। २- अक्षरस्य पुरुषोत्तमेन सहाभेद 
इत्यर्थः। ३- पुरुषोत्तम ४- विष्णुपुराणादौ। ५- ननु भवतु तयोद्व॑योरेक्यं तथापि तु 
पुरुषोत्तमोऽक्षरश्वेति भेदोऽपि स्वीकृत एव। तथा च भेदाऽभेदावेव, न शुद्धाद्दैतं तत्राह-बहुत्वं 
तु तिराभावा'दित्यादि। ततू-बहुत्वम्‌। अयमाशयः। भेदो हि नामऽन्योन्यस्मिननन्योन्याभावः। 
स्वख्पपरिवर्तनं वा। तदि तयोर्दयोरपि न वर्तते। द्वयोः सच्तिदानंदरूपत्वात्‌। यत्पुनर्बहुत्वं तत्तु ` 
किंचिदानंदाशतिरो भावादिष्टमेव। 'एकोऽहं बहुस्यामिति’ श्रुतेः। ६- त्रिविधरूपेषु। 
७- कृष्णशब्दार्थं वक्तुं दयोरेवोर्ति ८ रूपविशेषणत्वान्नपुंसत्वम्‌। ६- दिवःसरितो गङ्गायाः। 
१०- आधिभौतिकम्‌। ११- आध्यात्मिकम्‌। १२- आधिदैविकम्‌। 
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| २२८ वेदान्तचिन्तामणी | EE 


वृष्यातपेष यढुद्धिक्षययुक्‌ चोषयुञ्यत। 
व्यवहारेषु सर्वेष॒ तक्लीतिकजछ मतम्‌ ॥ ७० ॥ ` 
यश्च माहात्म्यसंयुकं खानस्पशीदिकमसु। | 
_ यंद्विहारास्पर्द देव्यास्तदूषं च. निरूप्यते ॥ ७१ ॥ ` 


‘ यात्रिकैः पूज्यते देव्यभेदबुड्या फरुष्छास 
मायादिकेन विधिमा यत्तेभ्यो भोगभोक्षदर ॥ ७२ ॥ 
रूपं तीथोत्मर्फ तस्यास्तदाध्यास्मिकमुख्यत । 
तंत्र स्थिता मूत्तिमती देसी स्यादाधिदेविकी ॥ ७३ ॥ 
सितमकरनिषण्णां शुभ्ववणा जिनत्रा | 
कलशजलजहस्ता मोक्तिकेभविजांगीस । 
अअयवरदपार्णि सेन्दुक़ोदीर जूड़ां 
बसितसितदुकूलां जाहुबीं तां ममासि ॥ ७४ ॥ 


धरचन्द्रश्वेतां शञ्चिशञकलः्यतालमुकुटां 
करे: कुम्भाम्भोजे वरभयनिरासा च दधतीम्‌ । 
सुधाधाराकाराभरणवसना शुभ्यमकर- | 
स्थितां त्वां ये ध्यायन्त्युद्यति न तेषां परिभवः ७५. 








१- सार्धद्दयपद्ययोरेको5न्वयः। २- देवीरूपम। ३- यत्र तीर्थरूप इति शेषः। लोकशास्त्राभ्यां 
दृश्यते। वर्ण्यते च। ४- निरतिशयप्रेमशून्येन। तीर्थागपूजाप्रकारेण। ५- तीर्थे 
_ ६-गद्भालहर्यामा ७- छन्दोभङ्गभिया 'शोलाले'ति परिष्कार्यम्‌। | 
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प्रकरणम्‌.) वेदान्तचिन्तामणौ।. ` | २२६ 


इत्यायुक्तस्वर्पा या कोचिकसयेच रश्यते।. . 
सुरभा माखिलानां सेतिफलं तीथेरूपतः ॥ ७६.॥ 
 आविभांवी तिरोभावी शोकमोहादिषूदितः । 
पडाववान्‌ प्रपस्नस्तु रूपं श्यादाधिभातिकम्‌ ॥ ७७ ॥ 
यों गीतबहुमाहात्य्यः सकामेमोक्षकामुकेः । 
सेव्यमानश्च फलदो घामाध्यात्मिकमक्षर; ॥ ७८ ॥ 
पुरुषोत्तम आनन्दाकारः स्थादाधिदेधिक: । | 
भक्तिमात्रेण छस्य; स भोगमोक्षो ततोऽक्षरात्‌ ॥७२॥ 
श्रद्धालुः सलिठं तीथ पञ्यन्कस्याणवान्भवेत्‌ । 
तथाऽक्षरात्मकं पद्म्‌. विश्व ज्ञानी घिमुच्यल ॥८०॥ 
परं पदं वैष्णवमामनन्ति त+ | | 
घश्नेति नेतीत्यतदत्सिसक्षवः । 
विसज्य दौरात्म्यमनर्न्येसोहूदा 
हृदोपैगुल्मार्यसिस समाहितेः॥ ८१ ॥ ` 
इति भागवते, विष्णुपुराणे प्रथमांशके । 
_ “्चृक्षरात्मकमेतद्धी'त्यु्त॑मन्यत्र च स्फुटस्‌ ॥ ६२॥ 
अधिभूतादिभाबोऽयमित्यं गीतासु रूप्यते । 
अक्षरं ह्म परमं खभावोऽध्यास्ममुभ्यते ॥ <३ ॥ 
त क्क्लक ला 
१- प्रवाहविशेष एव। २- भक्त्या ल्यस्त्वनन्यये त्यादिवाक्यै:। ३- तद्रह्म ततोऽन्यमैकान्तिकं 
प्रेम येषां ते। ९- थो वेद निहितं गुहाया” मितिश्रुतेरतुल्यार्थमिदम्‌। ६- निश्चतम्‌। अवबद्धमात्मतया - 
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गुहीतं वा। ७- 


२३० वेदान्तचिन्तामणी। त्रियो दशं 


भूतभावोञ्वकरो विसर्गः कमसंज्ञितः 
अधिभूतं -क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदेवतम्‌॥ ८४ ॥ 
यो निर्मुणोऽपि निर्गुणघामाञ्पि | 
जगत्‌ ससजे सगुणमिदस्‌ । 
बृहदात्मेक्यादगुणान्कु्वाणो 
विजयसे करणसुलभः ॥ ८५ ॥ 
इरि औसद&भवायेमतपर्ति श्रींनरजेषलहभचंरणामुयेरपंचनदी- 
घनरयासभट्टीत्मजश्ीगोचद्धनशीधिकबे; कृती वेदान्तः 
िन्तामणों झुद्भदैतबिशेपबिचारो नास | 
अंयोदर्श प्रकरणम्‌ ॥ १४॥ 


|) — तप न ति | न 
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१- अक्षरब्रह्मणा सह जीवैक्यसंपादनात्‌। २- भगवता जीवन्तस्वीयत्वेनाङ्गीकारो वरणम्‌। 
साधनान्तरालभ्यत्वोक्तिपूर्वक यमेवे वृणुत'इति वरणलभ्यत्तश्रवणात्‌। 
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शुद्धाद्वैतविशेष विचार 
नाम का त्रयोदश प्रकंरण प्रारम्भ 


वे गोपी वल्लभ भगवान्‌ अक्षर नामक अपने धाम में अनेक 
प्रकार को लीलाओं को करते हुए सदा अनुग्रह करें।।१।। 


आधिदेविक, आध्यात्मिक और आधिभौतिक इस तरह ब्रह्म के 


तीन रूप हैं उनमें क्षर (जगत्‌) ब्रह्म का आधिभौतिक, अक्षर 


आध्यात्मिक और पुरुषोत्तम आधिदैविक रूप है।।२।। 

इनमें सबसे पहला पुरुषोत्तम रूप पूर्णानन्दमय आकार हे 
सभी आकारों का अनुभावन करता है और असत्‌ पदार्थों के स्पर्श 
से रहित सच्चिदानन्द रूप विग्रह है।।३।। 

वह पुरुषोत्तम अपने से अभिन्न ऐसी नित्य अनन्त अलौकिक 
शक्तियों से युक्त है। वे सब शक्तियां उनकी स्वाभाविक है एवं 
उनके कार्य को रोकने की किसी की शक्ति नहीं है।४।। 

वे ही भगवान विरोध रहित विरुद्ध सब धर्मों क एक ही 
आधार हैं तथा सर्वसमर्थ वे भगवान्‌ विकारों से रहित निर्गुण होते 
हुए भी अप्राकृत सब गुणों से युक्त है।॥।५॥। | 

वेद आदि प्रमाणों से वह पर ब्रह्म पुरूषोत्तम कृष्ण है ऐसा 
जानना चाहिये वह एक एवं सदा एकरस है तथा नित्य, पूर्ण, 
विकार रहित एवं सर्वत्र व्याप्त है॥8॥ 

उसी कृष्ण का दूसरा रूप अक्षर ब्रह्म है वह सच्चिदानन्द 
मात्र है| वह भगवान्‌ का रूप गणितानन्द है। पूर्णानन्द तो 
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२३२ | | वेदान्तचिन्तामणी | त्रियो दशं 


तेलिरीय ब्रह्मवल्ली में कहा है कि 'यह आनन्द की मीमांसा 
हे और अक्षर ब्रह्म के आनन्द को ब्रह्मा के आनन्द से सौ गुना 


` बताया है इसलिये अक्षर ब्रह्म के आनन्द की गणना है पूर्णानन्द . 


को नहीं है।।८।। 
हरि क तो हाथ, पैर, मुख, उदर आदि सब आनन्द रूप ही 


' है। इसका समर्थन आनन्दमयोऽभ्यासते' इस सत्य से किया 


गया है।।६।। 

अपनी क्रीड़ा के स्थान रूप अक्षर ब्रह्मा में आविर्भाव 
तिरोभाव रूप अन्य सब भगवद्‌ धर्म भगवान्‌ की इच्छा से होते 
हैं | इसका भाव इस प्रकार समझे - श्रीकृष्ण-पुरुषोत्तम आदि 
नाम से कहे जाने वाले पर ब्रह्म की यह इच्छा हुई कि 'मैं एक 
हूँ अनेक रूप में हो जाऊं' अपने धर्मों का तिरोधान करूँ” 
इत्यादि श्रुति से जब बाहर क्रीड़ा करने की इच्छा हुई तब 
जिस प्रकार अपने आनन्द रूप धर्म का तिरोधान किया उसी 


` प्रकार सच्चिदानन्दात्मक किसी रूपान्तर (अक्षरब्रह्म) का आविर्भाव 


किया | वह ही सब कारणों का प्रथम कारण है | यहां कार्य से 
सर्वभवन सामर्थ्य रूप मायावेष्टितत्वरूप रूपान्तर ग्रहण ही 
समझना वह विकार रूप नहीं है। वह सभी कारणो का 
कारणरूप (अक्षर ब्रह्म) परब्रह्म का माहात्म्य रूप है इसीलिये 


श्रुति में ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा ऐसा कहा।।१०।। 


अक्षर ब्रह्मं भी व्याप्त है और परब्रह्म भी व्याप्त है इन दोनों 


` की व्याप्ति दूध और जल की तरह है जैसे दूध और जल एक ही 


घड़े में व्याप्त होकर रहते हैं| इनकी व्याप्ति जैसे ईख में रस, दही 
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में घी, तिल में तैल की तरह है। व्यापिवैकुण्ठ को अलोक कहते 
हैं एवं बृहद्वामन पुराण-पंचरात्र आदि में गोलोक को भी अलोक 
कहा है।।११-१२।। | 

उस अक्षर ब्रह्म को ही परम व्योम, परमधाम, परमपद, अक्षर, 
बृहद, अव्यक्त इन पर्यायो से कहा जाता है।।१३।। 

पुरुषोत्तम (कृष्ण) को परमात्मा, परब्रह्म आदि शब्दों से कहा 
जाता है वेद आदि में इसका बहुत स्पष्टीकरण है | स्मृति (गीता) 
में कहा है अव्यक्त को अक्षर इस नाम से कहा गया है उसी को 
परम गति कहा है। जहाँ जाने पर पीछा लौटता नहीं वह मेरा 
परम धाम हैं।।१४-१५।। 

'हे अर्जुन जो पर पुरुष है वह तो अनन्य भक्ति के द्वारा ही 
प्राप्त होता है' अक्षर ब्रह्म से पर जो पुरुषोत्तम है वह तो अनन्य 
भक्ति से प्राप्त होता है ऐसा कहा है।।१६।। 

भगवान्‌ पुरुषोत्तम की इच्छा के अनुसार सृष्टि करने वाले 
उस अक्षररूप अपने धाम में स्थित होकर स्वयं ही शुद्ध और कभी 
न रूकने वाली नित्य लीलाओं को करते हैं।।१७॥। 


भगवान्‌ की उन सभी मी लीलाओं में आगन्तुक धर्म नहीं होता 
इस लिये शुद्धाद्वैत का बाध नहीं होता क्यों कि उन लीलाओं में 
धर्म और धर्मी में कोई भेद नहीं है।।१८।। | 

यहां पर शंका हो सकती है कि जब अक्षर ब्रह्म भी नित्य 
हे और पुरुषोत्तम भी नित्य है तो उनमें वास्तविक भेद होने से 
दैत हो जायेगा और अक्षर ब्रह्म को पुरुषोत्तम रुषोत्तम से न्यून कैसे 
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कहा जायेगा। इसका उत्तर देते हैं कि आनन्दवल्ली में 
भगवान्‌ पुरुषोत्तम को प्रिय-मोद-प्रमोद वाला पढ़ा गया र 
इसी प्रकार तैतिरीय उपनिषद में 'अन्योऽन्तर आत्मानन्दमयः | 
तस्य प्रियमे शिरः।' इत्यादि श्रुति में ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा' इससे 
पुरुषोत्तम का पक्षी रूप से वर्णन किया गया हे वहां अक्षर ब्रह्म 
को उस पक्षी की पूंछ बताया है जैसे पक्षी की पूंछ पक्षी से 
अलग नहीं होती उसी प्रकार पुरुषोत्तम से अक्षर ब्रह्म अलग 
नहीं हे।।१६-२१।। 

पूंछ से अधिक सब अवयवों वाला पक्षी स्वतंत्र होता है पूंछ 
तो उसका अवयव वाला पक्षी स्वतंत्र होता है पूंछ तो उसका 
अवयव होने से न्यून है वास्तव में जैसे पूंछ का और पक्षी का भेद 
नहीं है | उसी प्रकार पुरुषोत्तम से अक्षर ब्रह्म से भेद नहीं है | पक्षी. 
की एकांशभूत पूंछ अल्पधर्मवाली. और न्यून है उसी प्रकार पुरुषोत्तम 
का एकांशभूत अक्षरब्रह्म भी पुरुषोत्तम से न्यून है। पुरुषोत्तम 
सर्वधर्माश्रय होने से अंशी रूप है और अधिक है ऐसा श्रुति में कहा 
है।।२२-२३।। 

अक्षर ब्रह्म भी भगवान्‌ की सच्चिदानन्दात्मक रूप है उनसे 
अलग नहीं है जैसे पूंछ पक्षी रूप पदार्थ से भिन्न नहीं हे।।२४।। 
इसीलिये भागवत के 'हृदोपगुह्याऽहपदं पदे पदे' इस पद्य में अक्षर ब्रह्म 
को चरण रूप भी बताया हे | ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा | में जो प्रलिष्ठापद 


_. दिया है अतः उस (अक्षर) की उत्तमअधमिता कहीं गई है।।२५।। 


अपने से अभिन्न एकांशभूत सच्चिदानन्दधाम में स्वतंत्र सर्वधर्मा 
मगवानू सर्वदा रमण करते हैं।।२६।। 
y hulakshmi Research Academy 
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जेसा कि भागवत में कहा है - जो भक्तों के स्वामी है, 
पृथिवी के जो योगी है उनको तो जिनकी दिशा का भी पता नहीं 
हे जिसकी समानता करने वाला कोई नहीं उससे अधिक तो कोई 
हो ही कैसे सकता है उस राधस नाम की सिद्धि. से अपने ही 
धामरूप अक्षरब्रह्म में जो अन्तः रमण करते हैं उन भगवान्‌ को में 
बार-बार नमन करता हूँ।।२७।। 

जब बाहर रमण की इच्छा होती है तो अपने ही अक्षरात्मक 
स्वरूप से इस क्षर जगत्‌ की सृष्टि करते है उसमें अपने धर्मा का 
तिरोभाव करते हैं।।२८।। 

यदि शंका हो कि अक्षर ब्रह्म तो उपादान कारण है और 
पुरुषोत्तम निमित्त कारण है तो फिर आपका जो अभिन्न निमित्तोपादन 
वाद है वह कैसे संगत होगा॥२६।। 

यदि ऐसा है तो उसका उत्तर सुनिये जैसे एक सोने के पर्वत 
से थोड़ा टुकड़ा लेकर उससे यदि कड़े बनाये जायेंगे तो उन कड़ों | 
का वह स्वर्णपर्वत क्या समवायी कारण नहीं होगा ।।३०।। 

__ मकडी अपने ही अंश रूप लार से जाले की सृष्टि करती है 


और खेल खेल में ही उसे खा जाती है तो क्या उस जाले की 


मकड़ी उपादान कारण नहीं है? यहाँ भी मकड़ी की जगह तो 

पुरुषोत्तम हैं और लार की तरह अक्षरब्रह्म है तथा जाले की तरह 

यह प्रपंच (जगत्‌) है।।३१।। | 
मुण्डकोपनिषद्‌ के आद्य मुण्डक में अक्षर ब्रह्म का उपक्रम 


' करके कहा है कि धीर पुरुष सब प्राणियों की उत्पत्ति के कारण 


रूप उस अँह" हे" दर्शन 'कस्सेणहेऐन्काण्फलानहे॥्न॥ 
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उसी तरह यह भी कहा है कि अक्षर ब्रह्म से यह सारा विश्व 
उत्पन्न होता है, हे सौम्य! उस प्रकार अक्षर ब्रह्म से अनेक प्रकार के 
भाव पदार्थ उत्पन्न होते हैं और पुनः उसी में लीन हो जाते हैं।।३३॥ 
_ द्वितीय मुण्डक में भी कहा है कि पुरुषोत्तम से अभिन्न 
अक्षर ब्रह्म से इस प्रपंच की सृष्टि होती है उस लिये प्रपंच का 
उपादान पुरुषोत्तम ही है। इसीलिये द्वितीय मुण्डक के प्रथम 
खण्ड की समाप्ति में पढ़ा गया है. कि “यह सारा विश्व 
पुरुषरूप ही हे।।३४।। 
सम्पूर्ण जगत्‌ के कारण जो पंचमहाभूत आदि उनका कारण 
भी अक्षर ब्रह्म को ही कहा है और वह अक्षर ब्रह्म महात्मा साक्षात्‌ 
पुरुषोत्तम का निवास स्थान है।।३५।। 
इस प्रकार तृतीयस्कन्ध के ग्यारहवें अध्याय में पुरुषोत्तम 
का ही जगत्‌ का कारण बताया है | गीता में भी भगवान पुरुषोत्तम. 
ने अक्षर ब्रह्म को. अपना निवास स्थान बताया है।।३६।। 
आदि में सब जड़ चेतन अव्यक्त रूप में रहते हैं मध्य में वे 
व्यक्त (प्रकट) रूप में दिखाई देते हें | अन्त में वे अव्यक्तरूप हो 
जाले हैं तो उनके विषय में चिन्ता की बात क्या है।।३७।। 
जब ब्रह्माजी का दिन होता है तब ये सब व्यक्तियां अव्यक्त 
से ही उत्पन्न होती हैं और जब ब्रह्माजी की रात्रि होती है तब ये 
सब व्यक्तियां उसी अव्यक्त संज्ञा वाले में लीन हो जाती हैं।३८।। 
| इसलिये इस क्षर विश्व को अक्षर ब्रह्म से आविर्भूत किया है | 
तिरोभाव को क्षर कहते है क्षरण के कारण से ही यह प्रलय में क्षर 
तिरोभार्व की P लि” लिह PY ३४१ akshmi Resea (की Academy 
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परन्तु भगवद्धाम का तिरोभाव कभी भी न होने से उसे अक्षर 
कहते हैं। इन क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम होने के कारण | 
उनको गीता में पुरुषोत्तम कहा गया है।।४०।। | 

लोक में क्षर और अक्षर ये दो पुरुष कहे गये हैं। ये सारा 
जगत्‌ क्षर कहा जाता है और कूटस्थ को अक्षर कहते हैं।४१।। 

पुरुषोत्तम इनसे अलग ही है उसे परमात्मा ऐसा कहते हें | 
वह अव्यय ईश्वर (पुरुषोत्तम) तीनों लोगों में प्रवेश करके इनका 
पोषण करता है।।४२।। 

स्वयं भगवान्‌ आज्ञा करते हैं कि में क्षर एवं अक्षर दोनों से 
ही पर उत्तम हूँ इसलिये लोक और वेद में मैं पुरुषोत्तम नाम से 
प्रसिद्ध हु।।४३।। 

क्षर (जगत्‌) और अक्षर ये दोनों पुरुष कहे जाते है इन दोनों 
को पुरुष कहते हैं इन दोनों से जो उत्तम है उसे क्रम से लोक 
और वेद में पुरुषोत्तम कहते हैं।४४।। 

वह अनादि, अनन्त, अव्यक्त, नित्य और अव्यय कारण है। 
काल के अवयव वर्ष-मास-दिन इनके द्वारा उसमें क्षय--वृद्धि 
आदि परिणामादि गुण नहीं होते।।४५॥ 

भक्त और शुद्धाद्वैतवादियों के लिये. अक्षर ब्रह्म की 
भिन्न-भिन्न रूप से स्फूर्ति होती है। जो भक्त है वे तो अक्षर 
ब्रह्म को भगवान्‌ का धाम मानते है और शुद्धाद्वेतज्ञानी उसे 
निर्धर्मज्ञान रूप मानते हैं । इस श्लोक में भगवद्धाम रूप अक्षर 
का वर्णन है जो भगवद्धाम रूप अक्षर ब्रह्म है उसके वर्णन 
करने का८८साहख मत, ओर, वाणी नही न „सुकते । उसमे 
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त्रिगुणात्मता नहीं है। उसके देह आदि में महत्त्व प्राण आदि 
लौकिक नहीं है और न शिखर, प्रकार, भींत, कृट्टिम (फर्श) 
आदि लोक कल्प का सन्निवेश है | अप्राकृतिक सन्निवेश तो 
उसमें है यह सूचित होता है।४६।। 
अब इस ४७ वें श्लोक में तिरोभूत सब धर्मवाले अक्षर ब्रह्म का 
वर्णन है - जिस अक्षर ब्रह्म में स्वप्न-जाग्रत्‌ और सुषुप्ति में तीनों 
ही अवस्था नहीं रहती है और न आकाश, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, 
सूर्य आदि रहते हैं केवल सोये हुए की तरह, शून्य और तर्कागोचर 
जो रहता है वही भगवान्‌ का धाम अक्षर. ब्रह्म है ऐसा शास्त्रों में 
बताया है।।४७।। 
` इस प्रकार भागवत के बारहवें स्कन्ध में अक्षर ब्रह्मा का वर्णन 
हे। वह ही भगवान्‌ का परम धाम है ऐसा गीता में अनेक जगह 


वर्णन हे।। ४८।। 


वेदवेत्ता जिसे अक्षर इस नाम से कहते हैं, वीतराग यति 


`. लोग जिसमें प्रवेश करते हैं | जिसकी प्राप्ति के लिये ब्रह्मचर्य का 


पालन करते हें | भगवान्‌ का धाम अक्षर ब्रह्म है उसे मैं तुझे संक्षेप 
से कहता हूँ।।४६।। | 

इत्यादि से अक्षर ब्रह्म को भगवान्‌ का धाम बताया हैं प्रणव 

नाम से भी उस भगवानृ के धाम अक्षर वाले को कहते है जो 

अक्षर है वह ही प्रणव है ऐसा कठवल्लियों में पढ़ा गया है।। ५०।। 

. सभी वेद जिसको प्राप्त करने योग्य बताते हैं । जिसकी 

प्राप्ति क लिये सभी तप किये जाते हैं। जिसकी प्राप्ति की 
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इच्छा रखने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते है | हे नचिकेता 
उस भगवद्धाम को मैं तेरे लिये संक्षेप से कहता हुँ वह ओम्‌' 
हे | भगवद्धाम (अक्षर ब्रह्म) को प्रणव (ऊँ) से कहा जाता है . 
ऐसा भागवत में भी आया है ' स्वधाम्ने ब्राह्मण: साक्षातद्वाचक: 
परमात्मन:'।। ५१॥। 


यह ओंकार वाच्य ही अक्षर ब्रह्म है और यह ही क्षर (जगत्‌) 

की अपेक्षा श्रेष्ठ अक्षर है। इसी अक्षर को जानकर जो जिसकी 
इच्छा करता है उसे वह प्राप्त होता हे।।४२।। 

यह ही भगवान्‌ का उत्तम आलय है और यह ही परम 
आलम्बन है | इस आलम्बन को जान कर भगवत्तत्वज्ञजनों में अथवा 
ब्रह्मलोक में यहां पर ब्रह्म के लोक में पूजित होता है।।४३॥। 

ऐसा द्वितीय वल्ली में कहा गया है तथा तृतीय वल्ली में भी 
कहा है 'जो यज्ञ करने वालों के लिये दुःख समुद्र से पार पहुंचाने 
वाले अक्षर से पर, परब्रह्म (पुरुषोत्तम) है।५४। र 

इस प्रमाण से अक्षर ब्रह्म का निरुपण कर इसकी प्राप्ति एवं 
अप्राप्ति का कारण निरूपण करते हैं “सोध्वनः पारमाप्नोति 
तद्विष्णो परमं पदम्‌’ विज्ञान जिसका सारथी है मन जिसका 
नियंत्रक है ऐसा पुरूष मार्ग को पार कर जाता है। यह विष्णु 
का परम पद धाम है (५५) यह कहकर फिर उत्तम पुरुष के 
विषय में कहते हैं कि महत्‌ तत्व अव्यक्त ऊपर है अव्यक्त से 
मनुष्य ऊपर है पुरुष का कुछ भी नहीं है यह अन्तिम कोटि है 
इसी प्रमाण से उपनिषदों में कहा गया है गीता में भी बहुत वर्णन 
किया | |(४६-५७) | | 
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मुण्डकोपनिषद्‌ में भी अक्षर ब्रह्म के विषय में कहकर उससे 
ऊपर पुरुषोत्तम को कहा गया है (एट) | 
'पुरुषः सः परः' हे अर्जुन! इस परम पुरुष को अनन्य भक्ति 
से प्राप्त कर सकते है। इस दिव्य मूर्ति विहीन पुरुष जो बाहर 
अन्दर है ऐसा अजन्मा, अप्राण, मन रहित उज्ज्वल ऐसा यह अक्षर 
ब्रह्म कहीं पर है। इस प्रमाण से बहुत स्पष्टता से वहाँ पर ब्रह्म 
और अक्षर ब्रह्म के विषय में स्पष्ट किया है | इच्छा से हुए भेद को 
लेकर एकता ही शुद्ध अद्वैत है वहां बताया गया है | (५६-६०) 
कठ-मुण्डक माण्डूक्य वृहदारण्यक . छांदोग्य कोषीतकी 
ईशावास्य तैतिरीय आदि उपनिषदों में कार्य आदि के तारतम्य भाव 
को लेकर ब्रह्म एवं अक्षर ब्रह्म का विवेक स्पष्ट किया गया | यह 


विषय तैतरीय उपनिषद्‌ में स्पष्ट है | (६१-६२) 


झह ब्रह्मा, शिव, हरि, इन्द्र है ये अक्षर ब्रह्म परम स्वराट्‌ है | 
पर ब्रह्म परम धामरूप परम पवित्र आप हो, आप पुरुष को सभी 
ऋषि, देवि, नारद सभी सनातन दिव्य आदि देव अजन्मा और 
विभु कहते हे | 
` ` अक्षर रूप ऐसा आपका ज्ञान प्राप्त करता है, आप इस विश्व 
संसार के स्थान रूप हो आप अव्यय हो तथा सनातन धर्म के 
रक्षक हो | आपको में सनातन पुरुष मानता हुँ | (६२-६४) 
जैसे - त्वमक्षरं सदसत्‌ तत्परमं यत्‌ (गीता) सत और असत्‌ 


अक्षर आप हो उससे ऊपर भी आप हो, इस प्रकार वेद वाक्यों ने 


जो अभेद कहा है, वह शुद्ध अभेद होने का भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
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ये प्रभु अक्षर संज्ञा को प्राप्त हुए वहां एक अंश रूप प्रभु रहे 
` निश्‍चित करने में आया है | (६५) 

उसमें “एकोऽहम्‌' मैं एक था इत्यादि बाधा सामने प्रकट 
नहीं होती | 

तिरोभाव दशा के कारण पूर्व में अधिकता का इष्ट नहीं था | (६६) 

तीनों रूपों में आधि दैविक रूप जो सदानन्द परम पुरुष हें, 
अध्यात्म रूप जो अक्षर ब्रह्म और आदि भौतिक रूप जगत है। (६७, 

_ तीन रूपों की स्पष्टता करने हेतु श्री महाप्रभुजी ने “सिद्धान्त 

मुक्तावली" में गंगाजी का दृष्टान्त दिया है। (६८) 

प्रथम सामान्य जल दूसरा तीर्थ रूप एवं तीसरा दैवी रूप ये आधि 
भौतिक, आध्यात्मिक और आधि दैविक इस प्रकार अनुक्रम में है। (६६) 

वर्षा एवं धूप में जिस प्रकार क्रम से वृद्धि और कभी 
(न्यूनाधिक्यता) होती है सभी व्यवहार एवं उपयोग लेने में आती 
है उसे भौतिक जल (पानी) कहा है | जो स्नान स्पर्शादि कार्या में 
रहता है, वह माहात्म्य वाला देवी विहार के स्थान के रूप में है 
श्रद्धालुजन फल की इच्छा से देवी की अभेद बुद्धि से मर्यादा मार्ग 
की विधि से जिसका पूजन करते है जो उन्हें भोग और मोक्ष देने 
वाला है, वह उसका तीर्थात्मक स्वरूप है| _ | 

इसमें जो प्रत्यक्ष देवी रहती है | वह मूर्तिमान आधि दैविक 
है | (७०-७३) | 

श्वेत मगर पर आरुढ (आसीन) उज्ज्वल वर्ण त्रिनेत्र एवं कर 
में कलश और शंख है ऐसे मुक्ता (मोतियो) से जिनके अंग 
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शृंगारित है जिनका हस्त अभयदान प्रदान कर रहा है। शिर के 
ऊपर चन्द्र युक्त जटा जूट है श्वेत वस्त्र अंगीकृत गंगा जी को 
मैं नमन (प्रणाम) करता हूँ। (७४) 

शरद ऋतु में चन्द्रमा जैसा उज्ज्वल, चन्द्र रेखा जैसा श्वेत 
मुकुट वाला कर में कुम्भ और कमल तथा वरदान दाता अभय 
मुद्रायुक्त अमृत की धारा के समान उज्ज्वल अलंकार व वस्त्र 
धारण करने वाले श्वेत मकर (मगर) पर आसीन गंगा में. ध्यान 
स्थित है, उनकी कहीं भी पराजय नहीं होती है। (७५) 

श्लोकों में कहे प्रमाणानुसार स्वरूप वाली देवी की भक्ति को 

लेकर कहीं दर्शन होते है किन्तु यह सर्व सुलभ नहीं है जो कोई 
भी फल हे वह तीर्थ रूप है। (७६) 

आविर्भाव ओर तिरोभाव प्राप्त करने वाले शोक, मोह आदि के 
विषय में छः भाव वाले जो प्रपंच-जगत रूप है वे आधि भौतिक 
रूप हैं | (७७) | 

मोक्ष की इच्छा से सकाम भक्तों ने जिसके माहात्म्य का गान 
किया है। जिसकी सेवा करने से फल देने वाला होता है | 

वह धाम रूपं “अक्षर ब्रह्म” आध्यात्मिक रूप है। (७८) 

आनन्दाकार पुरुषोत्तम आधि देविक है और उन्हें केवल 
भक्ति से ही प्राप्त कर सकते है भोग और मोक्ष अक्षर ब्रह्म के पास 
ही से प्राप्त हो सकता है। (७६) | 

श्रद्धावान्‌ मनुष्य जल रूप तीर्थ के दर्शन से कल्याण प्राप्त 
करते है | इस प्रकार अक्षर रूप विश्व के दर्शन करने वाला मोक्ष 
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प्राप्त करता हैं | (८०) 

अन्य (दूसरी) वस्तु को त्याग (फेंक) देने की इच्छा वाले और 
अनन्य प्रेम वाले महर्षियों, दुरात्मा का त्याग कर समाधि वाले पुरुषों 
ने आत्म रूप से स्वीकार कर पद के हृदय से मिला हुआ हे | 

“न इति न इति“ इस प्रकार जिस पद के विषय में कहते हैं 
उसके अनुसार भागवत में और “विष्णु पुराण” के प्रथम अंश 
अक्षरात्मकमेतद्धि यह अक्षरात्मक हे ऐसा कहा हे और अन्य भी 
स्पष्ट है | (८१-८२) 


यह प्रमाण आधिभूत आदि भाव के विषय में कहा है | 

अक्षर और परब्रह्म स्वभाव और अध्यात्म, पंचमहाभूतों का 
उदभव करने वाला विसर्ग और कर्म, क्षर भाव के आधिभूत मूत पुरुष 
को आदि दैव कहते है | (८३-८४) 


जिसने स्वयं निर्गुण होते हुए निर्गुण का धाम होने पर भी 
इस सगुण जगत का आविर्भाव किया है। अक्षर ब्रह्म के साथ 
जीवन की एकात्मकता करवाने से निर्गुण होकर उसे अंगीकार 
करने पर भी दूसरों में अनुराग हो तो इस क्रिया द्वारा सरलता से 
प्राप्त प्रभु पर विजय प्राप्त करा सकते हें | (८९) 
शुद्धाद्वैत विशेष विचार 
नाम का तेरहवां प्रकरण संपूर्ण 
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अथ प्रकृतिपुरुषदिग्दशनपूवकमगवदामोदा- 
हरणे नाम चतुर्दशं मंकरणस ॥ 


नमो5स्तु ज्ञान्यलभ्यायं भक्तयेकेसुलभाय यः | 
प्रकृर्ति पुरुषं कृत्वां निर्माति सगुणं जगत्‌ ॥ १ ॥ 
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 ३- अविज्ञातं विजानतां' क्लिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये’ इत्यादिश्रुतिपुराणवाक्यैर्भक्तिरहित 
शुष्कन्ञानिभिः पुरुषोत्तमो न लभ्यस्तेषामक्षर एव लयः। ४- 'भक्तयाऽहमेकया ग्राहः इत्यादिवाक्यैः। : 
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सत्यं रजस्तम इति त्रिभिष्यांस जगहुणेः। 
जीवाश्च त्रिविधा देवास्त्रयस्तत्तत्रियामका; ॥ २ ॥- 
ननु स्याझिगुण ब्रह्म स्वयं घामात्मक तथा । 
बल्मयाभिन्नो ब्रह्मकायेः प्रपञ्चः सगुणः कुतः ॥ ३ ॥ 
अत्रोच्यते गुणा भायाकाया व्यामोहिका हि सा | 
जीधानां ताइशीवृत्तीरात्मकार्यः करोति तेः॥ ४ ॥ 
मायायां ते विलीयन्ते कायत्वा्लये गुणा; । 
झान्ताविरतकार्यत्वात्‌ सुसबचत्र तिष्ठेति ॥ ५ ॥ 
सगमिच्छति चेदेवः पुरुष कुरुतेऽक्षरात्‌। 
चिदूपं तहाँचिदूपाँ जडां च प्रकृति पुनः ॥ ६ ॥. 
'आसीज्ञानमथो ह्यथ एकमेयायिकरिषितम्‌ । ` 
यंदा विंबेकनिपणा आदो कृतयुगेऽयुगे ॥ ७॥ 
तन्मायाफलरूपेण केवलं निर्विकल्पितम्‌ । - 
वाद्यनोगोचरातीत हिवा समभवहुहत्‌ ॥ < ॥ 





१- ब्रहमविष्णुशिवाः। २- गुणैः ३- ब्रह्मणि ४- सा मायेति शेषः। ५- अयं कृत्स्नोऽपि 
द्रष्टदुश्यादिरूप: पदार्थ: प्रचञ्च इति यावत्‌। आदौ सर्वतः पूर्व युगेभ्यः पूर्वम्‌। किंवा यदा | 
विवेकनिपुणा जना भवन्ति तदापि नामरूपादिविकल्परहितमेकं ज्ञानमेवासीत्‌। अक्षररूपमित्यर्थः। 
तदेवाक्षरज्ञानं वाडमनसातीतं निर्विकल्पितमपि प्रकृतिपुरुषरूपेण केवलं (स्वरूपेणेवेत्यर्थः) 
द्विप्रकारकमभूत्‌। तेन मायाया अपि ब्रह्मातमकत्व-मुक्त भवति नलु मिथ्यात्वम्‌। तयोरेकतर: 


पदार्थः रवीति "कीर्यकारिणमपी? 'कथ्यत्ते4००अज्माक्षि। पिप्रा) "पुस जाति ५५००॥ » 
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२४६ वेदान्तचिन्तामणौ । विर्तुदशं. . 


तयोरेकतरो द्यथः अकृतिः सोभयात्मिका । 

ज्ञान त्वम्यतमो भावः पुरुषः सोऽभिधीयते’ ॥ ९ ॥ 
डति भागवते ग्राह तदेव भगवान स्वयम्‌ । 
तिरोहितथिदानन्दा संदंशात्‌ प्रकृतिजेंडा, ॥ १० ॥ 
"त्वं रजस्तम इति प्रकृतेनोत्मनो गुणाः । 
'प्रकृत्तिगुणसाम्यं स्या’ दिति भागवतोक्तितः ॥ ११ ॥ 
समग्राणां समानानां ज्रिगुणानामंचाधतः.। 
ऐक्य तच्छक्तिमायास्मा .जडा प्रकुतिरुष्यते ॥ १२ ॥ 
'प्रकृतिद्यस्पोषादानमाधारः पुरुषः परः । | 
सतोऽभिष्यञ्जकः कालो ब्रह्म तैश्रितय त्यहभ॥ १३।। 
तेह्वारा55बिष्कूतं भूर्तादिकं तत्सगुणं. मतम्‌। ` 

तको महदह तस्मादिति सांख्ये क्रम; स्मूर्तः ॥ १४॥ ` 
प्रकृत्या निर्मितत्थेन प्राकृतत्वाङ्ुणान्वयात्‌ । 
धसोन्तरतिरोभायाज्ञडमम्रहम भासते ॥ १७ ॥ 





- श्रीभा.। २- श्रीभा। ३- सतो नित्य नित्यस्यैवाऽविर्भावकः (पुरुषस्यैवाऽपरं रूपं) 
सृष्टिकालः। ४- तत्रितयं कालप्रकृतिपुरुषास्रयोऽप्यहं ब्रह्म भगवद्रुपाएवेत्यर्थः। तेन ब्रह्मणो 
जगदभिन्निमित्तोपादानता न हीनेतिभावः। ९- प्रकृतिद्वारा। ६- भूतादिकम्‌। देहेन्द्रियतन्मात्रादिक मित्यर्थः। 
आकाशदिकं च। ७- प्रकृतेर्महत्तत्वं (समष्टिबुद्धिः) ततस्रयोऽप्यहंका रास्तेभ्यश् ऋ्रमाद्देवेद्ियभूतानीति 
क्रमो ज्ञेयः। ८- तेन स्मार्तो5यं क्रमो न तु श्रौतः। ‹इतरेषाञ्चऽनुपलब्धे रित्यत्र तन्निषेधात्‌ (अ. २ 
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तस्या अप्यशभूतत्वाजडेः जद्वासमन्वयम्‌ १ 
तन्मूळके सदंशेन वक्ति “तस समन्वयात्‌? ॥ १६ ॥ 
जीवास्तु निशुणाः स्वांशा आदृताः प्राकृतेगेणेः । 
सूधारम्धभ नारदीये परात्र स्फुटं तथा ॥ १७ ॥ 
'ज़िविधा जीवसंघास्तु देवमानुषदानबाः। ` 
तत्र दया अुक्तियोग्या -मामवेषृत्तमा अपि ॥ १८ 
मध्यमा भाजपा. यें तु सँतिवोग्याः सदैवं हि । 
अघमा निरयायैब. दानवास्तु तमोलयाः ॥ १९ ॥ 
श्रुतावेपि “यैः प्राजावया' इति तंदुख्यले । 
तदन्तःकरणादीनि तांदेशानि भ्रन्ति हि. ॥ २० ॥ 
जीचाः कर्माणि कुवन्ति स्वभावानुगुणाम्यत;। . 
कळ वाञ्छन्ति तारक माप्य सुखयन्ति तज ते॥२१॥ 
सत्वाद्पाषिमादायं विष्णु्रह्य शिवस्तथा | 
तत्तञ्ियमनावाऽभूत्‌ स्थित्यादिकृतय पथकं ॥ २२ ॥ 
Mm म काम याड यय 





१- प्रकृतिमूलके जडमात्रै। सदंशेन अस्तीतिरूपेण ब्रह्मणः सर्वत्रान्वयो5स्तीति ज्ञाप्यते। 


` २- सात्विकराजसतामसाः। ते च क्रमेण देवमनुष्यासुराः। दैत्यदानवराक्षसाश्चासुरभेदाः। 


३- मध्यलोकभ्रमणधर्माणः। ४- सर्वनिर्णयावरणभङ्गोक्तायाम्‌। ५- सात्विकादीनि यथायोग्यानीत्यर्थः। . 
स्वगुणकर्मानुरूपफलेषु। ७- सात्विकादिपृथकप॒थक्खभावस्य जीवसंघस्य तत्तदुरूपफलादिदानायेति 
६ 


यावतू। CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


२४८ वेदान्तचिन्तामणी । चिर्तुदश 


सत्वं रजस्तम इति प्रकतेशुणास्ते- 
0 = 
युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते । 


स्थियादये हरिविरथिहरेति संज्ञाः 


श्रेयांसि तत्र खलं सत्वतमोनेणां स्युः ॥ २३:॥ 
चिच्छक्तिः पुरुषो नारायणो ब्रह्मा ततोऽभवत्‌ ।. 
अह्लादिद्वारकः सगै; पुराशादो परिस्फुटः ॥ २४ ॥ 
'जणृहे पोरुष रूपं भगवाम्‌ महदादिभिः । 
सम्भूतं षोडशकलमादौ छोकसिसक्षया ॥ २५ ॥. 
यस्याम्भसि शयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः । 
नामिहदास्बुजादासीद्वका विश्वसूजां पतिः ॥ २६ ॥ 
गुणा विळीय जायन्ते शून्यवत्‌ प्रकृतो लये । 
प्रकृतिलींयतेऽच्यक्ते पुरुषश्च तथा स्मृतिः ॥ २७ ॥ 


“प्रकृति: पुरुषश्वोमी लीयेते परमात्मनि 


“कदांथित्‌ पुरुषद्वारे'त्युक्तः सगोंऽ्यमीरितः ॥ २८ ॥ 
ननु लीना गुणा येत्र लीयते प्रकृतियदिे। | 
साऽक्षरे सर्गुण धाम भवेदेवेति चेन्न हि॥ २९ ॥ 





` `. जता. 0) आ वा १- श्रीभा. १-२-२३। २- श्रीभा.-१-३-१। ३- अक्षरे। ४- निबन्धस्थो ऽयं श्लोकपाद | 
तत्र हि षोढा दर्शितः सर्ग:। तेषु प्रकृतिपुरुषद्वाररो ऽप्येकः। ५- यस्यां प्र कृतौ। 
६- प्रकृतेगुंणात्मकत्वात्तस्याश्चक्षरे लीनत्वादक्षरे धाम्न्यपि सगुणत्वं दुर्निवारमित्या-शंक्य, -न 
हीत्यनेन वास्यूति। In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Acade y 


प्रकरणम्‌. | वेदान्तचिन्ताम्णौ।  . २४६ 
जगतः संगुणत्व तु गुणबन्धोडमुभूयते । 
न तस्य वश्यमायख बन्धगन्धः स्वाक्तिंजेः ॥ ३६७ || 


बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो मे.न वस्तुतः 
गुणस्य मायामूठत्वाज मे मोक्षो न न्धनम्‌? ॥३१॥ 


सष्टावेचोन्ऋवन्त्येते प्राकृताः सैति संलयात्‌ । 
साउप्यनद्धतरूपा चेत्तस्कायीणि कुतस्तराम्‌॥ ३२॥ 


किञ्च तत्तद्वचिरूपाः सम्भवन्त्यघुनेव ते । 
 जीचेष्वेच चिमूहेषु कडाथ |लेगबरत्स च ॥ ३३.॥ 

`न हि ज्ञानघने नाना युज्यन्ते वृत्तयः परे। | 
गुणानां वृत्तिरूपत्वं सांख्यविज्निर्विविच्यत्त ॥ ३४ ॥ 





१- गुणैरिति शेषः। २- श्रीभा. ११ स्क.। अयमाशयः- व्याख्या नाम विशेषेण 
सृष्टिख्पेण हेतुना5 ऽख्या। तेन सृष्टावेव गुणहैतुकी बद्धमुक्ता55ख्या न पुनः सृष्टेराबन्तयोरित्यर्थ:। 
` किञ्ज लये हि विपर्ययेण तत्तत्स्वरूपापत्त्या तज्जननी प्रकृतिरेवाक्षररूपतामाप्नोति कुतस्तरां तदा 
गुणानामात्मरूपेणास्तित्वम्‌। कुतस्तत्कृतं चाक्षरे सगुणत्वम्‌। ३- सदंशे जडवाच्यस्य सतो लयात 
४- गुणादीनि। ९- त्रीडार्थभेदार्थमित्यर्थः। ६ इन्द्रियमनस्तन्मात्रारूपं लिङ्गशरीरं, तद्वत्सु। 
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२५० वेदान्तचिन्तामणी । चिर्तुदशं 


दरीसप्रीतिबिषादात्मकाः प्रकाशप्रहत्तिनियमाथों! । 
अन्योन्याभिभवाश्रयजननमिथुनवृत्तयश्च गुणा; ३७॥ 
सत्व लघु प्रकाशकमिश्मुपष्टम्भक चल च रज; । 
गुरुंवरेॅणकभेव तमः प्रदीपषधाथतो शक्ति! ॥ ३६ ॥ 
_ लस्मादचिन्त्यमहिमा भगवान्‌ पुरुषोत्तमः 
बिरुद्धधमोघारेडस्मिनू युक्तं सवेमलीकिके ॥ ३७ ॥ 
“स एवेदं सैसजाये भगवानात्ममायया । 
सदसद्गपया चासी गुणमय्याञ्गुणो विभुः ॥ ३८॥ 
तया बिरुसितब्बदु गुणयु शुणवानिव । 
अन्तः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेच विजम्मितः ॥३ 
यथा ह्यवहितो वहिदारुष्षेकः स्वयोनिषु । 
नानेव भाति विश्वात्मा भूतपु च तथा पुमान्‌ ॥४०॥ ` 
असो गुणमयंभावेभूतसूक्ष्मेंद्रियात्मभिः । 
सनिर्मितेषु निबिष्टो भुङ्के भूतेषु तहुणान्‌ ॥ ४१ ॥ ` 
भावयत्येष सत्वेन रोकान्‌ वे ठोकभाबनः । 
लीछाबतारामुरतो देवतियंड्रादिषु ॥ ४२ ॥ 





१- इश्वरकृष्णविरचितार्याणां मध्ये तद्‌ द्वय मिदम्‌। २- आच्छादनम्‌। ३- तैलवर्त्यादीनां 
पञ्चमहाभूतानाञ्च परस्परविरुद्धानामपि यथा दीपदेहाद्येककार्यकारित्वं तथैवैतेषा 
सत्वादिगुणानामप्यविरोध इत्यन्यत्र भूमा विस्तरः। ४- आच्छादकम्‌। ५- पुरुषोत्तमे। ६- श्रीभा 
१-२-३० - एवं. ङ्गी) भीभागततस्थेयम | thulakshmi Research Academy 


प्रकरणम 
प्रकरणाम्‌ः} वे दान्तचिन्तामणी। २५१ 


इत्युक्तं सवेमुदितं श्रीमञ्चागवतादिपु । | 

श्रुतिप्रसिद्धं तत्सिद्धं झुद्धमद्वेंतमुम्यकछम ॥ ४९.॥ 

चतुष्टये प्रमाणानामचिरोधा द्विचा रिते | 

श्रीमदाचायसिद्धान्तान्ञ वर्णोऽप्यन्यथा भवेत्‌ ॥ ४४॥ 

सबं्रमाणाविष्यंः सर्वशक्तिः स्वयं प्रभुः । 

पृणानन्दो रसात्माऽसां कीडस्यध्यात्मधामनि ॥ ४% ॥ 
ट् घाम तत्तन्न यथा क्रीड़ा भथा. हरिः । 

लीलार्थं तस्य रूपाणि यंथा नाना तथाऽखिरम्‌ ४६॥ 

बुहद्वामनसंज्गै तत पुराणे खिल्य उत्तरे । 

ब्रह्म भग्धादिसचादे स्पष्ट तदिहं ठिख्यते ॥ ४७॥ 

“प्श्चियपसहस्राणि मया सप्तं तपः पुरा । 

नन्दगोपञ्रजख्रीणां पादरेशूपलब्धयं lect 

तेथापि न मया प्रापाखांसां वै पादरेणवः । 

श्रुत्वैतङ्गक्चणो वाक्यं भगुः माहाऽथं सादरम्‌ ॥४९॥ 

मेष्णवानां पादरजो गृह्यते तद्विधैरपि । 

सन्ति ते वहयों छोके वैष्णवा नारदादयः ॥ ५० ॥ 

तेपां विहाय गोपीनां पादरेशुस्त्वयाऽपि यत्तू । 

गुह्यते संशयो मेऽत्र को हैतुस्तद्वद प्रभो ॥ ५१ ॥ | 


पुराणस्थमाख्यायानं प्रमाणत्वेन दीयत 
3- रसो वैस नुझमतुली वति. Dna Digtzed by यानं प्रमाणत्वेन दीयत इत्यर्थः | 
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२०२ वेदान्तचिन्तामणी । चिर्तु दशं 


ततो ब्रह्मा भृगु प्राह चिन्तयित्वा पुरातनीम्‌ । 
थां सबश्र॒तीनां च रहस्य परमाऊुतम्‌ ॥ ५२ ॥ 


ब्रह्मोवाच । 


न॑ खियो ब्रजसुन्दयेः पुत्र ताः श्रुतयः किल । 
नाहं शिवश्च शेषश्च श्रीश्च ताभिः समाः क्रचित्‌ ५३॥ 
प्राकृते प्रल्ये प्राप्त व्यक्तेऽव्यक्तं गेते पुरा । 
शिष्ट ब्रह्मणि चिन्मात्रे कालमायाद्यगोचरे ॥ ५४ ॥ 
ब्रह्मानन्दसयो लोको व्यापिवैकुण्ड संज्ञकः । 
निगुणोऽनाद्यनन्तश्च वत्तते केवलेडक्षरे ॥ ५५ ॥ 
अक्षर ब्रह्म परमं वेदानां स्थानमुत्तमम्‌ । 
गोलोकवासी तंत्रस्थेः स्तुतो वेदार्वरात्परः ॥ ५६॥ 
चिर स्तुत्या ततस्तुष्टः परोक्षं प्राह तान्‌ गिरा । 
तुष्टोऽस्मि बूत भो प्राज्ञा वरं थन्मनसीप्सितम्‌ ॥५७॥ 
नारायणादिरूपाणि ज्ञातान्यस्माभिरच्युत । 
सणुण ब्रह्म संवपां वस्तुबुद्धिन तेष न;॥ ०८ ॥। 


छ्न 





१-. यथा लौकिकाः स्त्रियस्तथा व्रजसुन्दर्यो नेति लौकिकत्वनिषेध एवं तात्पर्यमा न तु ख्रीत्वस्य। 
२- ब्रह्मा55यु:समाप्तिरूपे। ३- आविर्भावं गते जगति। ४- अक्षरम्‌। ५- प्रविष्टे। ६- तिगे5क्षर 
इति वा पाठः। ७- अक्षरे स्थितै। ८- जगदपेक्षयाऽऽध्यात्मिकाक्षररूपात्परः। आधिदैविक 
पुरुषोत्तमः श्रीकृष्ण इत्यर्थः। ६- वेदान्‌। १०- अशेषाणां नोऽस्माकमित्यन्वयः। 
११- निर्गल्त्विस्तु्ववुष्छि [Pomain Digtized by Muthulakshmi Research Academy | 


डे 


प्रकरणम्‌.} 


. वेदान्तचिन्तामणी। ः २९३ 


त्रद्मेत्रि पठ्यतेञस्साभिथंदर्पं निर्गुणं परम्‌ । 
वाड्यनोगोचरात्तीतं ततो न ज्ञायते तु तत्‌ ॥ ५९ ॥ 
आनन्दमान्रसिति यङ्कदन्तीह पुराविदः 


तदप॑ दशयास्मार्क यदि देयो वरो हि नः ॥ ६० ॥ 


शरुत्वैतद शयामास स्त्रं लोकं प्रकृतेः परम्‌ । 
केनळानंभवानन्दमान्रमक्षरमध्यगस्‌ ॥ ६१॥ 
यत्न वृन्दावन नाम वन कामदुधेदमंः । 
मनोरमनिकुञ्जाब्य सचत्तुसुखसंयुतम्‌॥ ६२॥ 


` यत्र गोचद्धनो नाम सुनिझेरदरीयुतः । 


रज्ञधातुमयः श्रीमान्‌ सुपक्षिगणसंकुलः॥ ६३ ॥ 

यत्र निर्मळपानीया कालिन्दी सरितां वरा । 
रक्चद्धोभयतटी इंसपह्ादिसंकुला ॥ ६४ ॥ 

बम्ब द्रासरसोन्मत्तं यत्र गोपीकर्दे स्वकम्‌ । 

लसत्क दम्बमध्यस्थः किझोराक्वातेरच्युतः ॥ ६० ॥ 
दथचित्बेति च प्राह ब्रूत किं करवाणि बः 

इष्टो मदीयो लोकोऽयं यतो नास्ति पर वरम्‌ ॥ ६६ ॥ 
धेटिकन्दपेलावण्ये त्वयि दृष्ट भनांसि नः । 
कामिनीभावमासाय स्मरधुज्यान्यसरायम्‌ ॥ ६७॥ 


A मा ताटम सर ताका मारा TE SEE MSMR 
१- गिरिरिति शेषः। २- सुपदं काकपेयत्वादिनिवृत्तये। ३- नानेत्यपि पाठः। ४- कदम्बः समूहः। 
५-, तत्कदम्बकमध्येति पाठो वा। तेन गोपीसमूहस्थित इत्यर्थः। ६- कन्दर्पकोटीत्यपि पाठः। 
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२५४ वेदान्तचिन्तामणी | चिर्तुदशं 


यथा ललोकवासिन्य; कामं तत्वेन गोपिका? । 
भजम्ति रमणी मत्वा चिकीपोड्जनि नस्तथा ॥ इद ॥ 
दळेभो दुघेरञ्चैव युष्माकं सुमनोरथः । 
मयानुमोदितः सम्यक्‌ सत्यो भवितुमददेति ॥ ३५ ॥ 
आगामिनि विरध्यो तु जाते सप्मथमुग्चत्ते । 

करप सारखत प्राप्य नजे गोप्यो भविष्यथ ॥ ७० || 
परथिव्या भारते क्षेत्र माथुरे मम मण्डळे । 
वृन्दावन सबिध्यामि प्रेयान्‌ वो रासमण्डळे ॥ ७१ || 
जारधर्मेण सुस्नेहं सुरढं सचेतोडथिकम । 

मयि संपाप्य सबर्शप कृतकृत्या भविष्यक्ष ॥ ७= || 

व्रह्मोचाच। | 

श्त्वेतखिन्तयन्त्यस्ता रूप भगवत श्िरम्‌ | 

उक्तकाळं समासाद्य गोप्यो भूत्वा हरिं गताः ॥ ७३॥ 
सियो घा पुरुषाश्यापि तद्गोवेनेव केशस्‌ । 
हृदि कृत्वा गाति याभ्ति श्रृतीनां नाऽन्न संशयः ॥७४। 
तासां पादरजः स्तुत्य नित्यं वृन्दावने भुवि । 
तत्माप्य तंत्कामनया यान्त्यहो गोपिकागतिम्‌ ॥ ७०॥ 





१- यथेष्छम्‌। २- सुम्नेहादिपदैः 'माहात्म्यज्ञानपूर्वस्तु सुदृढः सर्वतोऽधिकः। स्रेहो भक्ति रित्यादिपंचरात्रवचनं 
्मार्यते। ३- श्रुतिरूपादिगोपीनाम्‌। ४- पुरुषोत्तमप्राप्तिकामनया। 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy . 


प्रकरणम 
प्रकरणम्‌} वे दान्तचिन्तामणी। २५९ 


न्द्योपञ्जजखीणामत; पादरजो मया | 
बाब्छित पुत्रकाः सम्यकू यद्धि ताः श्रुतयो सताः५६ 
श्रुत्वतदृषयो वाक्यं ब्रह्मणः परमेष्ठिनः | 
सवात्मना प्रपन्नास्त श्रीगीपोजनचश्टभम्‌ ॥ ७७ ॥ 
इत्युक्तमुत्तर खिल्य बृहद्वामनसञ्चके । | 
प्रभुपांदादिभिरिद संग्रहीत सनिणयम्‌ ॥ ७८ ॥ 
क्रुगादीनामुपनिपत्सु परथडनामपूयकभ । 
ननत्यं वर्ण्यते सर्च तांदूष्यादभिदोदिता ॥ ७९ ॥ 
भाष्यादी श्रीमदाचार्यदेशित प्रमुभिस्तथा । 
तन्नित्वलीलावादादावन्यत्रान्यस्तदीष्ष्यतास्‌ ॥ ८० ॥ 
तद्विष्णोः परम पद सदा पश्र्यति सूरयः । 
दिवीव चश्षराततम ॥ 
ऋग्भिरनिरूपिते धार्यात्माभिश्नेऽचिन्त्यधमेवान्‌ । 
सर्वात्मकः सर्नलीलो नित्यभक्तानिजात्मामिः ॥ ८१ ॥ 
अखण्डं: पूणा एयासोँ रमते स समं सदा । 
स्येकळभ्यो भगवान्‌ नान्यथा इश्यते परः॥८२॥ 
इत्यवश्यं संघनीयः परमाचन्दासद्धय । 
स्वाभादिककृपाशक्तिजींपेः सेवाथनिर्मितेः ॥ ८३ ॥ 





४- अयं बृहद्वामनभागो विद्वन्मण्डने श्रीप्रभुचरणैः संगृहीतः। आदिपदेन च बहिर्मुखध्वंसे 
गोपालभट्टैश्येति द्योत्यते। ५- भगवद्वामस्थवृत्तमित्यर्थः। तत्रत्यवस्तूनां भगवद्रूपत्वात्‌। 
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२५६ वेदान्तचिन्तामणा । चिर्तुदशं : 


यत्तेनोङ्गमिता देवा; सेवनायैच चेतना: । 

'दासभूतो हरेरेवेति पाई यजीवलक्षणस्‌ ॥ ८४ ॥ 
जीवा; स्वांशा यतः सृष्टा मोक्षऽप्यक्षररूपिणः । 
अतोडपि भजनं युक्तं “यो यदंशः स त भजेत' ॥८५॥ 
शक्तिगणेरममाणं तबुविसजमजनजातपरभत्तया । 
सेवध्वे संसारं भित्त्या जह्मेक्यभावना भूयः ॥ ८६ ॥ 


इसि श्रीमद्ढभावाय्यमतर्वार्स श्रीन्नजबक्लभचरणानुचरपभ्चनदी" 
घनऽ्यामभट्टात्मज्ञश्नीगोबद्धनशीघकवेः कृतो वेदान्तार्चतामणो 
प्रकृतिपुरुष दिग्दशनपू्ेकभगवडामोदाहरणं नाम चतुदेशं 
प्रकरणम्‌ ॥ १४ ॥ 


rT re 
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प्रकरणम्‌.} ` वेदान्तचिन्तामणी। २९७ 


प्रकृति पुरूष और भगवत धाम नाम का. 
चतुदश प्रकरण का भावार्थ 

जो प्रकृति और पुरुष का सृजन कर सगुण जगत का 
निर्माण करते है उन्हें इस ज्ञान से प्राप्त कर सकें ऐसे भक्ति से 
सुलभ प्रभु को नमस्कार है।।१।। 

सत्व, रज और तम ये तीनों गुणों से जगत व्याप्त है जीव 
भी इस प्रकार तीन प्रकार के तथा उनके नियामक देव भी तीन 
प्रकार के है।।२।। 

शंकास्पद प्रश्‍न परब्रह्मस्वयं निर्गुण हो तथा धाम रूप अक्षर 
ब्रह्म भी निर्गुण हो तो फिर ब्रह्म से अभिन्न और ब्रह्म से कार्य रूप 
प्रपंच जगत सगुण किस प्रकार?।।३।। 


समाधान (उत्तर) वहाँ कहने का कि गुण माया का कार्यरूप 
है । वह माया व्यामोह करने वाली है | ये माया स्वयं के किये हुए 
गुणों से जीवों की ऐसी वृत्तियां करता है | ।।४।। 

_ ये गुण माया के कार्य रूप होने से प्रलय के समय माया में 
विलीन हो जाते हैं। माया का कार्य शान्त और अविरत कार्यरत 
(चालू) रहकर उस ब्रह्म के विषय में सोये हुए की तरह प्रतीत 
होता है। ॥५॥ | 
जब ईश्वर सृष्टि करने की इच्छा करता है तब अक्षर ब्रह्म में 
से चिद-रूप पुरुष और अचिद-रूप जड़ “प्रकृति' pe का आविर्भाव 
करता है | ।।६।। 

प्रारम्भ के युगों से भी पूर्व जब विवेक में निपुण ऐसे लोग हुए 
तब भी नगम” रूष'आाक्णणिकल्ण एघिलब्फ्कब्बकत्रशअक्षर रूप ज्ञान था 


२९८ वेदान्तचिन्तामणी । चिर्तुदशं 


ओर ऐसा ही अर्थ था | यही अक्षर ज्ञान वाणी मन से अतीत विकल्प 
रहित था फिर भी माया के कार्य रूप और पुरुष रूप से केवल दो 
प्रकार का ही हुआ उसमें एक से प्रकृति कार्य-कारणमय कहलाती लाती 
-है। “ज्ञान” यह दूसरा भाव वह “पुरुष” कहलाता है | ॥७-६।॥ : 


श्रीभागवत में यही बात श्री भगवान्‌ ने स्वयं कही है, प्रकृति 
में चित और आनन्द तिरोहित हुए है, ओर सत्‌ अंश मात्र है इस 
कारण से वह जड़ है | ।।१०।। 

सत्वं रंजस्तम इति प्रकृतेर्नात्मानो गुणा: (गीता) 
सत्व, रज एवं तम ये प्रकृति के गुण है आत्मा के नहीं है | 

प्रकृतिर्गुण साम्यं स्यात्‌' प्रकृति के गुणो की साम्यावस्था हे। | 

इस प्रमाण में श्रीभागवत में भी कहा है। श्रीभागवत्‌ के 
अनुसार सभी समान रूप से इन तीनों गुणों में किसी भी प्रकार की 
बाधा के बिना एकंता रूप और प्रभु की शक्ति माया के स्वरूप 
वाली जड़ प्रकृति कहीं है | ।।११-१२। | | 
यह प्रकृति जगत का उपादान है पर पुरुष आधार है यह सत्‌ 
_ को स्पष्ट करने वाला काल है इन तीनों ब्रह्म रूप में मैं हूँ। ।॥१३।। 

प्रकृति द्वारा आविर्भूत कृत पंच महाभूतों वाला जगत सगुण 
है। उनमें महतत्व तथा उसमें से अहंकार इस प्रकार सांख्य 
सिद्धान्त का क्रम बताया है ।।१४।। | 
` प्रकृति से निर्मित होने से यह प्राकृत होकर और गुणों का 


` अनुसरण होने से पुन उसमें दूसरे धर्म लक्षणों का तिरोभाव होने 
से जड जगत ब्रही ने हॉ एसा“प्रतीतेहीली'हैं[”।१४।। 





प्रकरणम्‌.) वेदान्तचिन्तामणौ । २९६ 


यह प्रकृति भी अंश होने के कारण “तत्तु समन्वयात्‌ 
ब्रह्मसूत्र” | यह जगत ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्मजगत में ओत-प्रोत 
उपादान रूप से रहा है। इस सूत्र से प्रकृति मूलक जड़ जगत में 
सद्‌ अंश से ब्रह्म का समन्वय उपादान रूप कहते है | ॥॥१६॥ 

जीव तो निर्गुण और प्रभु का अंश रूप है वह सृष्टि कं आरम्भ ` 
में प्रकृति के गुणों से घिरा हुआ है नारद पंचरात्र में यह बात स्पष्ट 
की गई है। ।।१७। जीवों के समूह देव मनुष्य और दानव ये तीन 
प्रकार के है| उनमें देवों और मानवों में उत्तम मनुष्य मुक्ति के योग्य 
है। मध्यम प्रकार के मानव (जीव) हमेशा जन्म मृत्यु के चक्कर 
लगाते है। अधम मानव (जीव) नरक को प्राप्त होते है। दानव 
अन्धतम में जाकर रहते हैं | ।॥१८-१६॥ वेद में भी “त्रय: प्राजापत्याः” _ 
तीन प्राजापत्य हैं इसलिये तीन प्रकार के कहने में आये है उनके 
अन्तःकरण आदि ऐसे तीन प्रकार के होते है| ।।२०।। जीव स्वभाव 
के अनुरूप कर्म करता है फल की भी ऐसी ही इच्छा करता है, उसे 
प्राप्त कर उस विषय में सुख का अनुभव करता है | ।।२१। 

सत्वादि उपाधि को स्वीकार कर स्थिति और पालन तथा 

संहार करने और उनका नियमन करने के उपक्रम में विष्णु, ब्रह्मा 
और शिव पृथक-पृथक हुए | ॥२२॥ | 
सत्व, रज और तम ये प्रकृति के गुण है इससे युक्त होकर 
एक ही पर पुरुष जगत की स्थिति आदि के लिये हरि ब्रह्मा और 
हर ऐसी संज्ञा धारण करते है। उसमें से कल्याण तो सत्व देह 
वाले हरि से ही मनुष्यों को प्राप्त होता है| ॥२३॥ नारायण पुरुष 
चित शक्ति है उनमें से ब्रह्म प्रकट हुए | 
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पुराणों में ब्रह्मा द्वारा सृष्टि उत्पन्न होना अत्यन्त स्पष्ट है | 
।।२४।। भगवान्‌ ने महत आदि से उत्पन्न हुआ सोलह कलाओं 
वाला पुरुष रूप लोक सृजन करने की इच्छा से धारण किया। 
जल में शयन किये हुए और योग निद्रा का विस्तार किये हुए उस 
प्रभु के नाभि से प्रादुर्भूत कमल में से विश्व का सृजन करने वाले 
ब्रह्मा प्रकट हुए | ॥२५-२६।। प्रलय के समय गुणों एवं प्रकृति में 
लीन होकर शून्य की तरह रहते है | प्रकृति और पुरुष अक्षर ब्रह्म 
` में लीन हो जाते है ऐसा स्मृति कहती है | ॥२७॥ “प्रकृति लीयते 
परमात्मनि" प्रकृति और पुरुष परमात्मा में लीन होते है | कदाचित्‌ 
` पुरुष द्वारा किसी समय पुरुष के द्वारा सृष्टि होती है इस वाक्य 
में जो सृष्टि कही है वह यह है | ।।२८॥ यहां पर शंका होती है 
कि जिसमें गुण लीन हुए हैं वह प्रकृति जो अक्षर ब्रह्म'में लीन हो 
जाय तो फिर यह धाम भी सगुण बन जाय तो उसका क्या? 
समाधान (उत्तर) ऐसा कहते है तो ठीक नहीं हें | ।।२६।। 

संसार की सगुणता के रूप से गुणों का बंधन अनुभव करने में 
आता है | माया जिसके वश में है ऐसा उस अक्षर को स्वयं की शक्ति 
में से उत्पन्न हुए गुणों से बन्धन गन्ध सहित नहीं है। ।।३०।। मुझे 
'बद्ध और 'मुक्त' ऐसी कहावत गुणों से है वस्तु स्थिति से नहीं है। 
गुण का मूल तो माया हे। इस कारण सें मुझे न मोक्ष है न ही 


` बन्धन ॥।३१।। 


सद्‌अंश में सद्‌ रूप से जड़ के लीन होने से सृष्टि के 
समय ही वे प्राकृत गुण उत्पन्न होते है जो यह सृष्टि अदभूत 
रूप वाली न हो तो सृष्टि के कार्य भी कहां से हों। ।।३२।। 
फिर लिंग छुर, वाला, विशेष मूढ़. की त के-व्रिम्रम, में क्रीड़ा के 
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लिये उन-उन वृत्तियों के रूप में वे गुण अभी से ही उत्पन्न 
होते है ॥।३३॥ ` 

ज्ञान सघन पर ब्रह्म क विषय में अनेक प्रकार की वृत्तियों का 
बन्धन बैठता नहीं है। गुणों की वृत्तियां होने से सांख्य कहते है | 
| |३४ | गुण प्रीति और अप्रीति विषाद रूप प्रकाश की प्रवृति के 
नियम में लाने वाले और आपस के प्रभाव का आश्रय करके रहने 
वाला जन्म और जुडंवा वृत्तिवाला है। सत्व गुण, नाजुक, प्रकाशक 
और इष्ट है। रजोगुण रोधक और चल है, जब कि तमो गुण 
विस्तृत आच्छादन करने वाला हे | वृत्ति अर्थ दीपक जैसा है।।३५-३६।। 

इसे लेकर भगवान्‌ पुरुषोत्तम की महिमा का विचार भी हो 
सके ऐसा नहीं है | परस्पर विरुद्ध प्रकार के धर्म लक्षण का आधार 
रूप यह अलौकिक प्रभु में सभी समान है | ॥३७।। 

इस प्रकार स्वयं की सद्‌ असंद्‌ रूप गुणमाया से इस जगत 
के आरम्भ में निर्गुण भगवान्‌ ने आविर्भाव किया | इस प्रकार ये गुण | 
विकसित होने लगे तब विज्ञान से विकसित हुए यह भगवान्‌ गुण 
युक्त हो उनमें जैसे अन्दर प्रवेश कर दिखाई देते. है। जिस प्रकार 
स्वयं के माता के स्थान में रहे हुए, लकड़ी में स्थित. एक अग्नि हो 


` ऐसी दिखाई देती है। उसी तरह यह विश्वात्मा पुरुष पंच महाभूतों 


में दिखाई देता है। प्राणियों की सूक्ष्म इन्द्रिय रूप गुणमय भावों से 
यह पुरुष स्वयं के बनाये हुए प्राणियों में गुणों का भोग करता है। | 
लोक को प्रकट करने वाला यह देव, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि में लीला 

करने के लिये अवतारों में आनन्द लेते भगवान्‌ सत्व गुण से लोगों 


को प्रकट करते हैं | ॥३८-४२॥ | 
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इस प्रकार से निरूपण किया हुआ सब कु श्री मदभागवत 
आदि में कहा गया है। श्रुति वाक्यो में प्रसिद्ध यह शुद्ध उज्ज्वल 
अद्वैत ऐसा सिद्ध हुआ | ॥|४३॥ परस्पर किसी भी प्रकार के विरोध 
बिना सोचने में आये हुए चारों प्रमाण वेद, गीता ब्रह्मसूत्र और 
भागवत तथा महाप्रभु श्री मद्वल्लभाचार्यजी के सिद्धान्त से अक्षर 
मात्र कुछ भी अलग नहीं है। ॥४४। 

सर्व प्रमाण के भी जो विषय नहीं है। सर्व शक्तिमान्‌ पूर्णानन्द, 
रसात्मा यह प्रभु (ईश्वर) अध्यात्मधाम रूप अक्षर ब्रह्म के विषय में 
क्रीड़ा कर रहे है। ॥४५॥ वहाँ जैसा धाम है जैसी क्रीड़ा हैं, जैसे 
प्रभु है, लीला के लिये अनेक रूप हे उस प्रकार सब कुछ है | ।।४६।। 

(“यहां श्लोक संख्या ४७ से ७७ तक बृहदवामन पुराण के 
उत्तर खिल्य में से ब्रह्म और भृगु के संवाद को दिया गया हे |) 

भगवान्‌ के पास वेदों ने प्रभु से आनन्दमात्र स्वरूप के दर्शन 
करना मांगा तब प्रभु ने स्वयं के लोक के दर्शन कराये, उसमें आदि 
वृन्दावन, गोवर्धन गिरि, कालिन्दी नदी आदि है। इनके दर्शन कर 
श्रुतियों को प्रभु की लीलाओं में स्त्रीभाव रूप से सहयोगी बनने को 
भावना हुई जिस प्रभु ने सारस्वत कल्प में पूर्ण करने का वचन दिया 
. और उस कल्प में गोपांगनाओं के रूप में प्रकट हुई श्रुतियों में वैसे 
ही गोपों को प्रभु ने स्वयं की लीला का साक्षात्‌ अनुभव कराया वह 
वर्णन देखने में आया। इस प्रकार वृहद्‌ पुराण के उत्तर खिल्य में 
कहा गया है। इसका वर्णन श्री विद्ठलनाथजी श्री गुसाई जी ने 
'विद्वन्मण्डन' में निर्णय के साथ संगृहीत किया है |।७७।। 

ऋग्वेद आदि उपनिषदों में पृथक-पृथक नामों से प्रभु के 
व वर्णन प्वेखनेन्को मिलता>है; तवेळप्भागतद्द रूप होकर 
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अभेद पूर्वक कहा गया है | ॥॥७८॥| | | 

अणु भाष्य में श्री महाप्रभुजी ने उसी प्रकार “नित्यलीलावाद' 
में श्री गुंसाई जी ने, तथा अन्य विद्वानों ने अन्यान्य ग्रन्थों में वर्णन 
किया 'है उसे देख लेना चाहिये | ।।७६।। 

आकाश को विस्तृत आँख से जिस प्रकार देखते हैं उसी 


प्रकार विद्वद्जन भगवान्‌ विष्णु के इस परम धाम के सदा दर्शन | 


करते हैं । इस प्रकार ऋग वेद से निरूपित हुए स्वयं से अभिन्न 
धाम में सर्व रूप सर्वलीला. वाले अखण्ड और पूर्ण प्रभु स्वयं क 
आत्मा रूप निज भक्तों के साथ सदा-सदा रमण कर रहे है | 

भक्ति मात्र से ही प्राप्त कर सकें ऐसे परात्पर भगवान्‌ क 
दूसरे किसी प्रकार से दर्शन नहीं होते है | ।।८०-८२॥। | 

इसके लिये परम आनन्द की सिद्धि प्राप्त करने हेतु सेवा के 
लिये जिसका निर्माण हुआ है, ऐसे जीवों को स्वाभाविक कृपा 
` शक्तिवाले भगवान्‌ की सेवा करनी चाहिये | ॥८३॥। प्रभु ने सेवा क 
लिये ही दैवी चेतन जीवों को प्रकट किया है। “दास भूतो हरे 
रेव” प्रभु का ही दास रूप जीव है' इस प्रकार पद्म पुराण में जीव 
का लक्षण कहा है - जिसने स्वयं के अंश रूप और मोक्ष में भी 
अक्षर ब्रह्म रूप जीवों को (प्रभु ने) प्रकट किया है, इसलिये प्रभु का 
भजन ही योग्य है। “यो यदंशः स तं भजेत” (बृहद वामन) जी. 
जिसका अंश होता है वेद उसे भजता है | ।।८४-८४।। 

तनुजा और वितजा की सेवा से सिद्ध तथा आश्रय से प्राप्त | 
हुए, परामानसी भक्ति से सर्वत्र एक ब्रह्म ही हैं, ऐसी भावना सिद्ध 
करके, संसार को भेद कर शक्तियों के समूह के साथ क्रीड़ा करते 
प्रभु की बारम्बार सेवा करो-- ।।८६।। र 
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अथ साधनफळादिसत्रेबिवेको नाम 
पञ्चदरां म्रकरणम्‌ | 


` सवोत्मार्पणलः सेवारसैर्भुक्तयधिकैः कुतः | 

. स्वाचायेः सुरुभो थः स श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ १॥ 
ननु ता गोपिका नित्या नित्यं कीडादिकं यदि । 

शद्ध देतमिदं जातं झुद्धाद्वत कुतः पुनः ॥ = ॥ - 
"कारा 
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न॑ शंकनीयभित्येषं शक्तिशक्तिमतोः । 

सूत्रेषु श्रुतितो भेदः, सुबोधिन्यां न्यरूपयन्‌ ॥ ३ ॥ 
आघिदेविकञ्चक्तित्वं तासां कृ्‌ष्णमुखाक्षयः । 
वासुदेवोपनिषदि श्रूयते शक्तिरूपता ॥.४ ॥ 

गोप्यो नाम विष्णुपढ्यस्तासाँ चन्दनमाङ्ादनम्‌ । 
कश्चाहाद्‌ एष ब्रह्मानन्दरूपः। | 

काश्च विष्णुपद्यो गोष्यो नाम, 
जंगस्सष्टिस्थित्यन्तकारिण्यः | 
प्रकृतिमहदहमाद्या महामाया; । 

कश्च विष्णुः परत्रह्मेव विष्णुरिति । 

तत्रैवाग्ने । आपो ह वा अग्ने 'आसन्नि स्युपकम्य । ताओो- 


पनिषद्ववस्थतेडन्तरे सशुणं ब्रह्म विधिनामस्दैकरूप पुरुषो- 
त्तमरूपेण मथुरायां वसुदेबसद्वान्यांविर्भविष्यति तत्रेभवत्यः 
सबवलोकोत्कृष्टसोन्द्येकीडाभोरगं गोपिकाः स्वरूपेः परज- 
क्षानन्देकरूपं कृष्णं भजिष्यथ | 





१- निरस्तः। २- वेणुगीतादिव्याख्याने।. पादोऽयमुत्तरत्रान्वयी। ३- आर्थवेणीयेयमुपनिषत्‌। 


गोपीचन्दनोपनिषदित्यपि कथ्यते। 3 नमस्कृत्य भगवन्तं नारदः सर्वेश्वरं वासुदेवं पप्रच्छेत्यादि। इयं 
शंकराचार्यादयनुसारिभिर्बहुभिर्व्याख्याता भागवततत्वभास्करादिषु सर्वसाधारणग्रन्थेषूदाहृता चा 
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२६६ | | वेदान्तचिन्तामणी । | [पञ्चदशं 
तन्न श्लोकी ॥ 
इति ब्रह्मयरं लब्ध्या श्रुतयो म्रह्मरोकगाः । 
कृष्णमाराधयामासु्गोकुले धर्मसँकुठे॥ 
श्रीकृष्णार्यं परब्र गोपिकाः श्रुतयोऽभवन्‌। 

_ प्रतत्संभोगसंभूत चन्दनं गोपिचन्दनमिति ॥ ` 
“ताभिर्विधूतश्ञोकाभिमंगचानच्युतो वृतः । 
ब्यरोचताधिकं तात पुरुषः शक्तिभिर्यया' ॥ ५ ॥ 
इति पुशक्तिवल्लीकाशक्तिभिः सह शंसिता । 
मूर्तिमत्त्व तु शष्तीनामग्राकृततयेच्छया ॥ ६ ॥ 
यथा मूर्तिन वर्णानां लौकिकानामछौकिके । 

“वेदा यथा मूर्सिधराखिपृष्ठे तदिद तथा ॥ ७ || 
मूर्तयोऽकूररष्टानां शक्तीनामपि वर्णिताः । 
तह्याधिदेविकीनां तु तथाव को नु संशयः ॥ < ॥ 
छुवे परिष्वङ्ककराभिमश 
_ 'ख्तिग्धेक्षणोद्दामविलासहासैः । 
रेमे रमेशो व्रजसुन्दरीभि" | 
| येथा$भेकः स्थप्रतिविस्नविभ्यमः ॥ ५ ॥ 





= 9- श्रीभा. -स्क॑. १० पूर्वार्थ.। २- श्रीभागवतस्थो 5्यमिळ्धवजाचरण:। ३- सत्यलोकादी। 
| ४- मूर्तिमत्त्हे&.५? “गीत, ०02०० MRR श्लो ini "५०० Academy 


प्रकरणम्‌.} वे दान्तचिन्तामण्ी। २६७ 


ते ते भक्तास्तदातमानो न भिदाऽण्वपि चत्तते। 
इत्यभेदे कडने 'च हष्टॉन्तं झुक उक्तवांता ॥ १० ॥ 
लीलासात्रैधममूतैः कामादिभिरलो किकः । 
अबद्धस्य स्त्रतन्त्रस्य बाधः सर्वाश्रयस्य त्तेः ॥ ११ ॥ 
नाऽनिन्त्यस्याग्रमेयस्य गुद्धाद्वैतस्य कञ्चन । 
अत्ते भागवतेऽप्युक्तमात्माराभोऽष्यरीरमत्‌’ ॥ १२ ॥ 
“शसो वे स' इति श्रुत्या रूपिताऽस्य रसात्मता । 
“सर्वकामः सरस’ इति धमत्वमीर्यते ॥ १३ ॥ 
विरुद्ध धर्माधारत्वं ब्रह्मत्वमिति लक्षणात्‌ । 
कामादयो ज्ञानभने भूषणं न तु दूषणम्‌ ॥ १४ ॥ 
शक्तिशक्िमतोर्भेदों नेच, शुद्ध तददयम्‌ । 
तत्नयेषु तिरोभावो न धर्माणा तु वस्तुश ॥ १५ ॥ 

. अनीम्रानप्रकर्शंसिरोहितेशुणान बहून । 
यदेच्छति प्रजायेयेति तदा कुरुते जगत्‌ ॥ १३ ॥ 

` ते तिरोहिततद्धमों बद्धाः सँसारमार्थया । 
दृढा$इंत्वाच्छरीरचाचिरातत क्षपाभंगुरे ॥ ९७ ॥ 





` १- शिशुप्रतिबिम्बदृष्टान्तम्‌। २- सर्वकाम सर्वगन्धः सर्वरस इति छान्दोग्ये प/मप्रपाठके 
(खं. १८.) शाण्डिल्यविद्याया दविवारमाम्नातम्‌। ३- भेदस्यायं निषेध ४- तस्माद्वेदाभावाद्धेतो 
शुद्धादैत॑ सिद्यति। ५- परधामस्थेषु लीलपयोगिषु। ६- तत्रस्थवस्तुठ त्वित्यन्त्रयात्‌ लौकिकवस्तुव्यावृतिः। 
७- संसारहेतुभूतया 
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२६८ वेदान्तचिन्तामणी । {पञ्चदशं 


नाच्येकस्यामिबारोहात्‌ प्रधायासिव संगमात्‌ । 
बियोक्ष्ममाणेष्वचिरान्मिलितेष्वधुनैव च ॥ १८ ॥ 
तेये स्यादिषु सम्बन्ध कल्पयित्वा च पण्यँवत्‌ । 
गतागतेषु वित्तेषु ममत्वाञ्चिम्तयाक्कलाः ॥ १९ ॥ 
संसक्ता देहगेहादावकृताथा अतर्पणाः । | 
बळेन मृत्युना नीताः प्रापिताः पारवइयतः ॥ २० | 
पुनर्जन्म पुनः सत्तास्तत्रत्येषु गृहादिषु । 

सीय़मानाः पुनस्तन पापपुण्यानुरोधतः ॥ २१ ॥ 
आपन्ना नरकं स्वर्ग नानोद्विमा वृथा मुहः । 
कचितसुंख कचिहुःखं क्वचिन्मोहमुपागता। ॥ २% ॥ 
एव परवद्या; प्राप्ता जन्ममृत्युपरम्पराम्‌ । 
व्यूह्ममाना इवोघेन घटीयन्ममिव श्रिताः ॥ २३ ॥ 
जीवाः क्लिइ्यन्ति, दुःखस्य नाशे पुनरनुद्गवे । 
तेञ्भक्तिरेव परम कारणं हरितोषिणी ॥ २४ ॥ 

ने कोधो न च मात्सय न छोभो नाशुभा मतिः । 


भवन्ति कृतपुण्यानां भक्ताना पुरुषोत्तमे’ ॥ २५ ॥ 


१7 सम्बन्धद्वारभूतशरीरेण। २- पलीत्वपुतरत्वादिलक्षणम्‌। ३- क्रय्यवस्तुष्विव गतागतेषु। 
४- पुनर्जन्म प्रापिता इत्यग्रिमेणान्वयः। ५- तज्जन्मभवेषु। ६- मृत्युना। ७- सुखादीनि 
सत्वरजस्तमोजन्यानि, क्रमात्‌ तेषां सुखदुःखमोहस्वभावत् सांख्यतत्त्वकौमुद्यादिषु प्रसिद्धम्‌। 
८- नाशेऽनुद्रवे च कारणमित्युत्तरेणान्वेति। लौकिकोपायैर्नाशे अपे दुःखस्य पुनरुद्ववो दृष्ट 
इत्युभयग्रहणम्‌॥,०677 पिह by ॥,॥५,॥७७॥ २०७००० Academy 


प्रकरणम्‌.} वेदान्तचिन्तामणी। २६६ 


. पुरुषोत्तममापन्नो न पुनईःखमाग्रयात्‌। 
प्राप्यो भक्त्मेव स तथा गीताभागचतादिषु ॥ २६॥ 
नाहं वेदेन तपसा न दानेन न चेज्यया । 
शक्य णवषिधो द्रु दष्टवानसि माँ यथा ॥ २७ ॥ 
भक्तया त्वनन्यया शक्य अहमेबंनिधोजुजुन । 
ज्ञातु द्रष्टु च तत्वेन प्रवेष्टं च परंतप'॥ २८॥ 
भत्तयाहमेकया ग्राद्यो' मस्या उभ्यस्त्वनन्यया' । 
भत्तयच तुष्टिमभ्येति विष्णुनान्येनं केनचित’ ॥२९॥ 
न दानं न तपो नेज्या न शौच न न्रतानि च। 
प्रीयतेऽमलया भक्तया हरिरन्यद्विडभ्बनस्‌' ॥ ३० ॥ 
मत्तया तुतोष भगवान्‌ गजयूयपाय 
इत्यादो भक्तिरेचास्य पुरुषाथः परो मतः 
सम्यक्त्यसिद्धये ज्ञानं साधनं भक्तिसत्रतः ॥ ३१॥ 
तत्‌ सा मुख्येतरापेक्षितत्वादित्थसुषक्रमात्‌ । 
नह्मकाण्डं तु भक्ती 'तस्यानुज्ञानाय् सामान्यादि' त्यन्तम्‌। 
भक्तेज्ञानादिश्षेषित्व॑ बक्ति सम्पूणमान्हिकम्‌ ॥ २२ ॥ 





१- भक्तेरदार्ढ्यादिसिद्धये! २- (अ. १ सू० १०) सा मुख्येति भक्तिरेव मुख्या 
इतरैज्ञांनादिभिः स्वाङ्गितया तस्या एवापेक्षितत्वात्‌। ३- ज्ञानकाण्डस्तु भक्तौ 
भगवत्स्वरूपानुज्ञापकतयो पयुज्यते । याग इति कर्ततव्यतद्यनुज्ञापकतया पूर्वकाण्डमिव। ४- 
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२७० वे दान्तचिन्तामणी। [पञ्चदशं 


पदाथ एव न ज्ञातो थः संच्यः स कथ भवत्‌ । 
भक्त्यसम्पादकं ज्ञानं केवलं तु विनिन्दितम्‌ ॥ ३१॥ 
श्रेथःस्राति भक्तिसुदस् ते बिभो 
क्विश्यन्ति ये फेवछबों घरुच्धये । 
तेषामसो कुडाळ एव शिष्यते 
नान्यद्यथा स्थूलतुषावघातिनाम' ॥ २४ ॥ 
प्मेव्कम्येमप्यच्युतभाववजितं 
न शोभते ज्ञानमठं निरञ्जनस्‌ । 
कुतः पुनः शश्रदभद्रमी श्ररे 
न चार्पितं कमे यदप्यकारणम्‌? ॥ ३५ ॥ 
'तेपखिभ्योऽघिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः 
कर्मिभ्यक्चाऽधिको योगी तस्माद्योगी मवाजुन ॥३६॥ 
योगिनामपि सवेषां महूतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्‌ भजते यो मांस मे युक्ततमो मत; ॥३७॥ 
तदेब कमिज्ञानियोमिभ्य आधिक्यझैच्दात्‌ । 
प्रश्ननिरूपणा भ्यासाधिक्यसिद्धेः । 
इति स्मृत्यन्ुसारेण शाण्डिल्यमुनिनोदितम्‌ । 
माहात्म्यबोधके ज्ञाने भक्तिसाधनतोभ्िता ॥ ३८ ॥ 





१- श्रीभा. स्कं. १०. अ. १४. श्लो. ४.। २- श्रीभा. स्कं. १२. अ. १२. श्लो. | 
५२.। ३- श्रीमद्गगवद्रीता. अ. ६. “लो. ४६.। ४- भक्तेयोगाद्यपेक्षया मुख्यत्वम्‌। ५- 


शब्दस्तूक्तगीर्तविवधरूप।” ६ अजुनभगपतकीम्याम्‌ = भक्तिमीमासाप्रथमाध्याय उक्तम्‌। 


प्रकरणम्‌.) वेदान्तचिन्तामणा । २७१ 


'्माष्टात्स्यज्ञानपूवस्तु सव्ढः सबंतोऽघिकः 
म्रेहो भक्तिरिति प्रोक्तखया भुक्तिन चान्यथा” ॥३९॥ 
नारदीये पंचरात्रे तस्यां रक्षणमीरितस्‌ । 
सा परानुरक्तिरीश्वरे 
इत्युक्तं भक्तिसूत्रेपु श्रीमज्ञांगवते तथा ॥ ४० ॥ 
देवाना गुणाठिगानामानुश्रविककमेणाम्‌ । | 
सत्व एपेकमनसो इत्तिः खाभाविकी तु था ॥४१॥ 
अनिमित्ता भागवती भक्तिस्सिद्वेगेरीयसी' 
इति निष्कामनः स्नेहो भक्तिराथवंणे तथा ॥ ४२॥ 
“भक्तिरस्य भजनं तदिहामुत्रो- 
पांधियैराइवेन मनःकल्पन' मिति । ` 
चतुर्विधा भजन्ते माँ चतुर्धेत्यधिकारिषु । 
न॑ संमतोथाध्यातश्च ज्ञानी जिज्ञासुरुत्तमः ॥ ४३॥ 





१- मुख्यभक्तेः। २- पुरुषोत्तमे या परा ज्ञानानन्तरं स्नेहः) सा पराभक्तिरिति स्वप्नेश्वरादयो 
व्याख्यातारः ३- उत्तमंप्रेम। ४- श्रीभा. स्कं.३। गुणैर्विषयैरूपरसादिभिज्ञायन्त इति तेषाम्‌। 
अनुश्रवो वेदस्तदुदितानि कर्माणि येषां ते देवास्तेषामिन्द्रियाणामित्यर्थः। या सत्वे विष्णौ 
`: भगवत्येव एका स्वभावप्रवृत्ता वृत्तिः स्नेह इति यावत! स चाऽपि निर्हेतुकः स एव भागवती | 
भक्तिः कथ्यते। सा च सिद्धेः सालोक्यादेः श्रेष्ठेति श्लोक्व्यार्थः। ५- गीतायां “चतुर्विध भजन्ते | 
सुकृतिनो ्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभेति। ६- उत्तमतया नाभिप्रेत 
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मां जना 
सकामत्वात्‌। 


२७२ वेदान्तचिन्तामणी । [पञ्चदशं 


वृत्तया संजातया भत्तये'त्येका भक्तिस्तु साधनम्‌ । 
फलास्मिका पराभक्तिमानसी प्रेमळक्षणा ॥ ४४ ॥ 
तनुजा चित्तजा सेवा सस्या: साधनमुच्यते । 
सर्वेन्दियेः झुद्धभावात्तत्परैः सेघनाऽदिमा ॥ ४५ ॥ 
तदि'्छा सैस्स्रसवस््ोत्यैस्सेवावैभवेः परा । 
उसे अपि प्रमाणोक्ते प्रथमं तनुजा यथा ॥ ४६ ॥ 
'तँमु स्तोतारः पूष्य यथा दिव ऋतस्य 
गभ जनुषा पिषत्तन । 
आस्य जानन्तो नाम चिद्विषक्तन 
महस्ते विष्णो सुमति भज्ञामहे' । 
करी हरेमेन्दिरमाजेनादिषुः। | 
 'शाचो करो नो कुरुतः सपर्याम्‌’ ॥ 
"वाणी गुणानुकथने श्रवणी कधायाम्‌ ।' 
करा छ तरतकमंकरा सनचा ॥ 
गइशुश्रपण मह्य दासवद्यदमायया' । 
आदरः परिचय्यायाम्‌ः ॥ 


STITT NN 

१- भागवते- (स्क. ११. अ. ३. श्लो. ३१.) भक्तया संजातया भक्तया विभ्रत्युसुलकां 
` तनुमिति। २- मानस्याः। ३- श्रीभागवतादिषु। ४- तनुजा। ५- भगवदिच्छया लब्धैः। ६- वित्तजा। 
७- ऋग्वेदे। ८- श्रीभागवते! र 
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_ प्रकरणम्‌.) वेदान्तचिन्तामणी । | २७३ | 


इत्यादी प्रथमा ग्रोक्ता द्वितीयाप्युच्यले यथा । 
'सवळापहरण “पन्न पुष्प फल” तथा ॥ ४७ ॥ 
तजन्म तानि कर्माणि तदायुस्तन्मनो वचः । 
भृणां येन दि विश्वात्मा प्रीयते इरिरी्रः' ॥ ४८॥ 
अुकुन्दसबीपयिक स्पृहा द्वि न; । 
र्ला सन्‌ भियमाणो बिभति । 
 '्योगक्षेम वददाम्पदसू' 
इत्यादावपरोंक्तेत घकीभूय झुदुछंभाक्ष ॥ 
अकत्यरोषां कुचाते दशमीं म्रेमळक्षणाम्‌ ॥ ४० ॥ 
सवोपेणात्मरवृष्तस्य सेवने प्रेम निमळम्‌। | 
भवेदेव गुणाम्भोधौ हरी स्मान्मानसी ततः ॥ ७० ॥ 
एंव प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतस- 
स्तद्वम एवात्मरुचिः प्रजायत इति 
'इसच्युताड़ि भजततोऽनुबसा 
अक्तिविरक्तिमगचठाचोध इति । 





१- तनुजा। २- वित्तजा। ३- श्रीभागवतस्थमेतत्‌। ४- पत्रे पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्तया 
प्रयच्छतीति भगवद्वाक्यम्‌। ५- तैत्तिरीयश्रुतिः।. ६- गीता। ७- तनुजवित्तजसेवे। प्रथमाद्विवचनं। . 
८- नास्ति कर्त्तव्यशेषो यस्यां ताम्‌। ६- श्रवणादिनपवविधभक्तिभ्यः पराम्‌। १०- श्रीभा. स्क 
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वेदान्तचिन्तामणी। {पञ्चदशं 


अवान्तरे फळे द्वे स्तः प्राव्यख्यफलतोडनंयो। । 
संसारदुःखविलयो बुहदात्मेक्यनोधनस्‌ ॥ ५९ ॥ 
"ने हि भगवज्नघरितमिद 
त्वहशेनान्गणामखिलपापक्षयः । 
यज्ञाम सकुद॒ृहणात पुल्कस- 
कोऽपि विभुच्यते संसारात’ ॥ ५३ ॥ 
'अहेतुक्यव्यवहिता था भक्तिः पुरुषोसमे । 
जनयत्याञ्च वैराग्य ज्ञान यत्तदहैतुकसा ॥ ५४३ ॥ 
“माँ च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सैक्षते । 
स गुणान्‌ समतीसेतान्‌ रह्ममूयाय कल्पते ॥ ५४॥ 
इत्युष्तो भक्तितों बन्धनाशों अझ्ात्मबोधनम्‌ । 
संसारोऽबिद्यया शक्तया कृतः धूर्व वृत्तये ॥ ५७ ॥| 
सरूपं विस्मरन्‌ मूढोऽन्तःपाणेष्विन्त्रिये तनौ | 
क्रमादध्यासतो वेत्ति देवदत्तोऽहमित्यसौो ॥ ५६ ॥ 
देहसम्बन्धिगेहादी भमत्वेनानुषजते । . 
अइममात्मकस्ताह संसार इति बुध्यते ॥ ५७ ॥ 





१- मानसीतः। २- उक्तसेवयोः। ३- अक्षरबह्मणा सह जीवाभेदज्ञानम्‌। ४- श्रीभा. स्वं. 


त्र, चित्रकेतुः। ५- द्विविधसेवातः। ६- सृष्टाचारम्भे। ७- अन्यथा ब्रह्मांशानामित्थ 
्रवृ््यसम्भवादितिभावः। ८- स्वरूपाज्ञानमध्यासचतुष्टयञ्चेति पञ्चाविद्यापर्वाणि। ६- अन्तःकरणे। 
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प्रकरणम्‌.] वे दान्तचिन्तामणी। | २७५ 


सर्वात्मना प्रवृत्तस्य सेवनायाँ निरस्त रस्‌ | 
देहादीनां तदीयत्वभावनादहमों इतिः ॥ ५८ ॥ 
तन्मूलिका तु ममता बिहताऽइंकृतेइतेः । 

भामेव थे प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते" ॥ ५६ ॥ 
अविद्यानाञ इत्युक्तो भक्तानां स्वव्रपासितः । 
संसारकारणरूयाश्च तस्यं परनरुकछेतष! ॥ ६७ ॥ 
अविद्याकालकमादि नेत्र शक्कोति बाधितुम । 


` एकान्तअत्त्येकनिएं जनमेतदिति स्फुदम्‌ ॥ ६१॥ 


संसारो मायया मिथ्या आमो मध्येडभ्सशायकुतू । 
ब्रह्मज्ञाने जवनिका तन्नाशे जहाविछूवेत ॥ ३२ ॥ 
सपज्ञाने हते रज्ञज्चान स्थात्तस्कत भयसं । 
नएयेदेव, सेयैवेदं श्रीभागनत ईयते ॥ ६३॥ 


वथा घनोऽकप्रभवोऽकंद शितो 
कांशभूतस्य च चक्षुषसमिः । 


१- अहन्तायाः। २- श्रीभगवद्वाक्यम्‌। ३- शरणागतितः। ४- अविद्यानाशात्‌। ५- तस्य 


संसारस्य। ६- कर्तृपदमिदम्‌। आदि- शब्देन देशविशेषादयः। ७- एकोऽन्तो निश्चयोऽन्रेति। ८- 


~ रब की | 


नश्येदेवेत्युत्तरेणेदमन्वेति। ६- सर्पस्थाने अहन्ता रज्जुस्थाने अक्षरात्मा जीवः। संसारभ्रमनाशे 
स्वात्मनि प्रपञ्चे चाक्षरब्रह्मात्मकताप्रतीतिः। १०- श्रीभा. स्कं. ११ अ.४.भ्लो.३१.३२.३३.। 
११- सूर्याधिभीतिकरूपस्य धिभीतिकरूपस्य । १२- सूर्यदर्शनप्रतिबन्धकः। | 
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२७६ । वेदान्तचिन्तामणौ । [पञ्चदशं 


एवं त्वंह ्रंगुणसदीक्षितो 
ब्रह्मांशकस्योत्मन आत्वबन्धनः ॥ ६४ ॥ 
घनो यदार्कग्रभवो विदीयते 
श्चुः खरूपं रविमीक्षसे तदा । 
यदा हकार उपाधिरात्मनो 
तशाभसारे ० 
जिज्ञासया नञ्यति तबानुस्मरेत्‌' ॥ ६५ ॥ 
_ “भरद्ेवमेतेन विवेकष्देतिना 
भायामंयाऽहकरणात्मबन्धनस्‌। 
 कित्त्वाऽय्युतात्माऽहुभवोऽवतिष्ठते 
तमाइरासन्तिकमङ्ग संवस” ॥ ६६ ॥ 
धामासिः संसतेनाश अझ्ात्वँ त्वक्षरात्मता । 
तत्ष्ठे पंचमेऽध्याये द्वादशास्कन्घ उच्यते ॥ ६७ ॥ 
तें एतदधिगस्छन्ति विष्णोयत्परम पदम । 
अहॅसमेति दीरात्म्य न येपां देहगेहयो; ॥ ६८ ॥ 


“अह जश्न पर धाम जद्माहे परम पदम्‌ । 
एवं समीक्षन्नात्मानमात्मन्याधाय निष्कले! ॥ ५९ ॥ 





१- अहंकार:। २- भगवत्कृतः। ३- जीवस्य। ४- कर्तृ। ५- भगवतः। ६- आत्यन्तिकसंप्लवो 
मोक्ष ७- श्रीभा. स्कं. १२.अ.६.शलो.३३। ८- श्रीभा. स्कं. १२. अ.५. श्लो.११ | 
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नप, 


प्रकरणम्‌.) वेदान्तचिन्तामणी। २७७ ` 


'उपाधिनाशे विज्ञाने नरह्मात्मत्वावनोधने । 
गंगातीरस्थितो यद्दहदँसां तत्रं पश्यतति ॥ ७० ॥ 
तथा कृष्ण पर ब्रह्न सखिन्‌ जागी प्रपश्यति । 
इत्युप्तं श्रीमकाचार्जेजीबन्धुक्तिरिय परा ॥ ७१ ॥ 
अक्षर जानतः सघ भवेदकश्ररूपता।. | 
त्त्मविद्ञाव भती ति ञ्रुत्या तथोदितस ॥ ७२ ॥ 
आत्तन्दादितिरोभावाजीवभावों बिचारितः 
भूयो मत्तयाऽऽम्द्छाभादैम्वयादिश्च सस्मव्रात्‌॥७₹।॥ 
अत 'रसँधह्मेचायं. लब्ध्वाउनन्दी भषःस्यत्तः । 
अपि वा समादेधामप्राक्षो येनाश्रुतं 
श्रुतं भवत्यमंत सत्तमविज्ञात विज्ञातम्‌ । 
इतिं स्वाङ्गह्मता धामत्वात्‌ कृष्णस्फूतिरुकूबला ॥७४॥ 
स्वयं तदात्मना तेने मपञ्चोऽप्यक्षरात्मकः । | 
साऽपि शक्यते दृष्ट्रमचाध्यज्ञानचक्षाषा ॥ ७५॥ 
सर्च ब्रह्मात्मकं पर्यत, सर्ेत्राऽबिहेता हरेः । 
लीला विठोकयंस्तास्ता न किंचिदपि कांक्षति ॥ ७६॥ 





१- सार्धश्लोकोऽयं सिद्धान्तमुक्तावलीस्थः। २- गंगायाः परमभक्तः। ३- मूर्तिमतीं गङ्गाम्‌। 
४- प्रवाहादी। ५- प्रपञ्चम्‌। ६- ब्रह्मवल्लीश्रुतेः। ७-' अयं तिरोहितानन्दोऽपि जीवो रसं 
आनन्दरूपं परं लब्ध्वा पुनरानन्दांशवान्‌ भवति। ` ८- छान्दोग्याष्टमाध्यायश्रुतिः। ६- अक्षररूपेण। 
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न्तच्चिर [पञ्चदशं 
२७८ वेदान्तचिन्तामणाी। 


'आत्मारामाथ सुनयो निशन्था अप्युरुक्रमे । 
ङुषेन्यहैतुकी मकिमित्थसूतगुणो इरि? ॥ ७७ ॥ 
बली छापरे पश्यन्‌ सवत्र पुरुषोष्तमम्‌ । 
. इाड्दास्तद्वाचकाण्कुण्षंन्‌ सदा | लल निःस्वः ॥ ७८॥ 
कुष्णाम्रेमामूतास्तदादरभ्ये हिकेवेभवम्‌ । 
तणप्रायाणि गणयन्‌ मोझ्षाम्तानि सुखान्यपि ॥ ७९ ॥ 
चिकलोऽयं दाम्मिकोऽयं महात्मा5यं हरेजनः । 
इति नाना जनोक्तिभ्यो न झोचति न हष्यति ॥4०॥ 
सख्या स्तस्वामिमा स्वातिम्रियेण हरिणा सदा । 
भगचता सह संलाप, इत्याह्य॒क्तदशां गतः ॥ ८१ ॥ 
'कृचिद्रुदन््यच्युतचिन्तया कषि- 
द्धसन्ति नन्दन्ति वदन्स्यरोकिकाः । 
तृ्यन्ति गायन्लनुशीलय॑न्यज 
| 2 
भवन्ति तृष्णी परमेत्य निता? ॥ ८२ ॥ 





१- श्रीभा. स्कं. १. अ. ७ “लो. १०। २- मुनयो मननशीला भगवद्वजनयुक्तश्व। 


प्रथमस्कन्धे सूतोक्तिरियम्‌। ३- अविद्याग्रन्थिरहिता॥ ४- विरुद्धांशपरिहारमात्रेण शब्दमात्र 


तत्तल्लीलाविशिष्टभगवदभिधायकमवगच्छन्‌। ५- हेतो:। ६- ऐहिकवैभवं मानुषानन्दमारभ्या | 
७- शुष्कज्ञानिमोक्षपर्यनंतनि। ८- वेणुगीतसुबोधिनीस्थगाथोक्तदशाम्‌। ६- श्रीभा. स्कं. ११. अ. 
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प्रकरणम्‌.) वेदान्तचिन्तामणी। २७६ 


'अुण्बन्‌ चुभद्गाणि रथाङपाणे-- 
जन्मानि कर्माणि च थानि लोके । 
शीतानि नामानि सदथेकानि 
गांयन्विळजो' षिचरेदसङ्ञः ॥ ८३ ॥ 
एुचश्रतः खप्रियनामकीत्यां 
जातानुरागो हुतचित्त उच्चैः । 
हसत्यथो रोदिति रीति गाय- 
त्युन्मादवजूत्यति छोकबाह्मः ॥ <४ ॥ 
खं वायुमंप्नि सरिलं महीं च 
ज्योतीषि सत्वानि दिशो दुमादीन्‌ । 
सरित्ससुद्रांश्च इरेः शरीरं | | 
यत्किश्च भूतं प्रणमेदनन्यः ॥ ८७ ॥ 
गुहीतवापीन्द्रियेरथानिसारम्य | 
स॒ भवति मागयतप्रथान उक्त इ्मन्तम्‌। ` 
 “कृष्णग्रहंगृहीतात्मा न वेद जगदीद्रशम्‌' } 
इयमेव परा भक्तिमानसीत्यभिघीयते ॥ ८६ ॥ 





१- श्रीभा. स्कं. ११.अ. २.श्लो. ३६.४०.४१. एते त्रयोऽप्यत्र ज्ञेयाः! 
न भगवड्यतिसिक्तभातशून्य (न विद्युत, जो uth eh सोन्या शरीकष्णचरणनिष्ठ इत्यर्थः) ke 


>>>“. >> SIR HS SMD SS NR SS TO YT 
4 क 


२८० वेदान्तचिन्तामणा | | पञ्चदश 


एतस्सिद्धौ पुनः किञ्चित्‌ कतंज्य नावशिष्यते । 
"चेतस्तत्मवणं सेवेःत्याचायलक्षण कुतम्‌ ॥ ८७ ॥ 
विङठेशेः सगृहीत वक्तुं तर्छक्षणंं यथा । 
 तामेचाइ बजळयातां औयोपीजनवहक्षः ॥ ८८ ॥ 
ता नाषिदम्झव्यनुषङ्ञबद्ध 
वियः खमात्मानभदस्तथदस्‌ 
यथा समाधी झुनयोऽड्धितोये 
नद्यः प्रविधा इच नासरूपे' ॥ <६ ॥ 
एतत्पकारा बहवोडद्श्यस्ताइथाऊँलाशिशि: । 
स्वानुभूलेकवेद्या सा बक झक्येत कि मया ॥ ९० पै. 
एवं विहरतो देहः पतेद्यदि तदिच्छया । 
परमानुगद्ठीतस्थ देहोऽपि स्यादलोकिकः ॥ ९१ ॥ 
आत्माउभिन्नो महानन्दो हरेशरणरेणुज: 
देहमाहादिमस्कर्धे द्विविध विधिनन्दन: ॥ ६३ ॥ 


१- चेतसस्तस्मिन्‌ भगवति प्रवणं (प्रवणत्वं) सूच्यामिव सूत्रस्य। भगवप्रवणं चेत एव 


सैवेत्यपरे। २- सिद्धातमुक्तावल्यां कृतम्‌! ३- ता नाविदन्निति वचनम्‌। ४- मानसीलक्षणम्‌। 


१ गोप्यः। श्रीभा, स्कं. ११. अ. १२. “लो. १२.। ६- फलस्वरूपभक्तिप्रकारा। ७- 
श्रीमदाचार्य:। ८- -मानसीसम्पन्नस्य। ` प्राकताप्राकतभेदेन 
त्रि; 0. In Public Domain. Digtized by Muthutakshmi ken पाउ, 


प्रकरणम्‌.} वेदान्तचिन्तामणी। [ २८१ 


मयुज्यमान माय ताँ शुद्धां भागवतीं तनुस । 
प्रारब्धकमनिवाणो न्यपतत्‌ पाञ्चभोतिकः’ ॥ ९३ ॥ 
निशुण: प्राकृत: सोऽस्माच्छुन्यः पुण्यैश्च पातकेः | 
सगुणात्‌ कमंत्रद्धान्ष: दारीराङ्यतिरिच्यसे ॥ ९४ || 
जहुगणमय दह सच; प्रक्षीणवम्धनाःः । 
इत्युक्ता निशुणप्राप्षिस्तासां सुव्यज्यते यतः ॥ ९७ ॥ 
सृत्रष्पतत फलाध्याये स्पष्टत्वेन प्रपंचितम्‌ । 
विर्वाक्षितशुणोपपत्तेश्र ॥ 
इत्याद्यध्यायान्तरंऽपि तडिनिणीयते श्रतेः ॥ ९६ ॥ 
'परब्रसेतत्‌ ध्यायति रसति भजति सोऽमृतो मवति' 
'अग्नसंस्थो5मृतस्वमेति | तैत्संस्थस्याऽसतस्वोपदेश्ञातः। 
मयि भक्ति भ्तानामसंतत्वाय कह्पते’ । 
टृत्यादाचम्‌तत्ल त्वप्ताकताकार उच्चैत ॥ २७ ॥ 





१- एतईहवाव न तपति किमहऽसाधु नाकरवं किमहं पापमकरवमितीत्यादिश्रुतिभ्य: | 
२- श्रीभा. स्कं. १० अ. २६ श्लो. १२। ३- रासपंचाध्याय्यामन्तर्गृहता गोप्यः। ४- ब्रह्मसूत्रेषु 
५- तुर्याध्याये चतुर्थपादे। ६- अ.१.पा.२.सु. १ विवक्षिता लोकान्तरे | तादृशरूपप्रपतिः सा 
प्रकृतेप्युपपद्यत इत्यर्थः। ७- एवमितः प्रेत्याभिसम्भवितास्मीत्यादिभ्यो विषयवाक्यरूपाभ्यः श्रुतिभ्य 
इत्यर्थः। ८- आधर्वणुश्रुतिः। ६- छान्दोग्यश्रुतिः। १०- संस्था भक्ति: ११- भक्तिमीमांसासूत्रम्‌। 
अ.१.सू.३.। १२- श्रीभा.स्क. १०. कुरुक्षेत्रसमागमप्रसंगे | | 


१० - (०-0. ॥ Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy . 


वेदान्तचिन्तामणौँ । {पञ्चदशं 


छः फन जज [मरज हि लिय पा इद । 
रहिते महितेडन्वथांड्मृतत्वमिति तज बाक ॥ १८ | 
काइलचिन्न भवेद्यः पयात्र्तोऽस्य संसते 
आस्मेडित न स पुनरावत्तंत' इति अर ॥ १५ ॥ 
'आजशभुवनाछी काः पुनरावर्तिनो5ज़न । 
भामुपेस तु कान्तेय पुनजन्म न विद्यते' ॥ १०० ॥ 
तस्सेवेकाहयाऽऽमन्दभय्या निदोषया तथा 
सगवद्भंपया तन्वा संघा सिज्षयेति सा सदा || १०१॥ 
निगुणा परसा मुक्तिरेयमेवाखिलाधिका । 
यधतदानन्दवएया तैत्तिरीये तथोच्यते ॥ १०२॥ 

नहविदाञ्ञोति परम्‌ । तदेरषीभ्युक्ता । 

सस ज्ञानमनन्त मझ । 


यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन । 





सोऽश्रुते संबान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चितेति 





१- ऐहिकजन्मादिकमेव निषिद्धं न त्ववतारवदैच्छिकं तदिति भावः। २- द्विरुक्तम्‌। ३- 


छान्दोग्यान्ते। ४- गीतायाम्‌ ५- अलौकिक्या ब्रह्मरूपया। ६- श्रुती अस्माल्लोकात्‌ प्रेत्येति’ 
जीवन्मुक्तिव्यावर्तनातू, परा! ७- अक्षरपरुषोत्तमयोज्ञाता पुरुषोतममाप्नोति। ८- ूवोक्तमभिमुखीकृत्य 
व्याख्यानरूपैषा सत्यं ज्ञानमिति ऋगुक्ता। ६- सच्चित्यूर्ण गणितानन्दं देशकालापरिच्छिन्नमक्षरं तत्र | 
८. निहितं परं च यो वेद स गुहायां हृदि आविर्भूते5क्षरधाम्नि पुरुषोत्तमेन सह कामानुपभुङ्के। | 
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प्रकरणम. न्तचिन 
[. | वेदान्तचिन्तामणा । २८३ 


रात गआण साशप्य वाणतं विस्तरात्‌ पुनः ! 
समसशोपानेषतू आह वहुनोक्तेन नि मम ॥ २६ 
य चर णाइ्जाने्ाईणासरात्करुणामन्ह सकरन्दात 
माद्यन्ति देवमधुपा; स्वीये कृषयन्तु मयि निजाचार्याः।; 
निगुपामपि गुणपूर्ण तूण वरणड्िधाय गरणामस्‌ । 
भव्मरवन्त तनुते भगवन्त भावद्‌ः समे भूयात्‌ ॥१०५ 
सिज्यत्येतद्धरेरेवातुमरहादेव केबलम्‌ । 
न साधनान्तरे कन्त किचिज्जीयेन शक्यते ॥ १०६ ॥ 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो 
न मेया न बहुना श्रुतेन । 
य॒मेवेष वणुंते तेन ठभ्य- 
स्वस्पेंष आत्मा विशषणुते तनु खास ॥' 
वलच्लञामत तस्स भत सत यस्स च षद स 
“चाहं वेदैने तपसा 
“म रोधयति माँ योगो न सांख्यं धर्म उद्धव । 
इत्यसाधनतामाह साधनानां हरिः स्वयम्‌ ॥ १८७॥ 
१- सत्वादिप्राकृतरहितं ऐश्वर्यादििजगुणपूणं म्‌। २- अङ्गीकारात्‌। 
निर्गुणीकृतभक्तस्याधीनम्‌। ४- कठमुण्डकयोः। ९- स्वीयतयाङ्गीकरोति। ६- तलवकारोपनिषदि। 
७- गीतायाम्‌। द- श्रीभा. स्कं. १० अ. १२ श्लो. १ 
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२८४ वेदान्तचिन्तामणौ। {पञ्चदशं 


hr, 


उरसा ७ सालन सन्वा जस्पामियेः श्विका पता १ 
किक कूपया सेत्रात्वंन सोष्छीकराति चेत ॥१५८॥ 
किमासन ते गरुडासनाय 
_ के भूषण कार्तुभभुषणाय । 
लक्ष्मीकलन्नाय किमस्ति देय | 
वागीश कि ते वचनीयमस्ति' ॥ १०९ ॥| 
विभूतयें यत उपसेदुरीश्वरीं 
न मन्यते खयमचुबरत्तिनीं भवान । 
योगिनामप्यरूभ्यस्य सचेशस्य परस्य हिं । 
आत्मपूणेस्य लाभाय दीनानुआहिणः श्रुतौ ॥ ११० ॥ 
जुगमं साधने प्रोक्तं सवथा झरणागति: । 
तस्यंवा कैतबोप्राविस्वसवस्त्रनिवेदनम्‌ ॥ १११ ॥ 


“थो ब्रह्माण विदधाति पूर्व 
यो विद्यास्तं गोपायत्ति कृष्णः 
_ यसं देवमात्मवृत्तिप्रकाशं 
मुसक्षयै, शरणमचुतरजेत? ॥ ११२ ॥ 
'श्रीक्णो वे परमं दैवतम्‌ । सुमुक्षुवै शरणमहं प्रपर्ये' । 
- मानसपूजास्थं वचनमिदं निबन्धे धृतम्‌। ` २- शश्रीमद्रागवते। ३- भगवत | एवं 


शरणागति का गोपालुपूर्ततापनीये | [लुपतापनीये। ea । “बता खतरा 


प्रकरणम्‌.} वेदान्तचिन्तामणी। | २८५९ 


सघ पमन परिलण्य माधक शरण अज । 
अह त्या सवपापेथ्यो मोक्षयिंप्यामि मा छुचः ॥ १ १ ३॥| 
'तस्माच्वसुद्रवोत्सृञ्य चोदनां प्रतिचोदनाम्‌ । 
प्रद्रत्ति च निद्वात्त च श्रोतव्यं श्रुसमेच च ॥११४॥ 
मामेकमेव शरणमात्मान समैदेद्विनाम्‌ । 
याहि सर्वात्मभावेन यास्यसे झकुतोभयस' ॥ ११५॥ 
थे दारागारपुष्ाप्तान ग्राणान वित्तसिंसं परम्‌ । 
हित्या माँ शरणं याताः कर्थ तास्यक्तमुत्सहे'॥ ११६॥ 
` इष्टं देत्ते तपो जसं उत्त यचात्मनः प्रियम्‌ । 
दारान्‌ सुतान्‌ शृहान्‌ प्राणान्‌ यत्‌ परस्मे निवेदनम्‌॥ 
सं चा अयमात्मा स्वेषां भूताना- 
मधिपतिः सर्वेषां भूतानां राजा | 
'सद्यथा रथनाभो रथनेमौ 'घाराः समिताः? ॥ 
इत्यादिषूदित तत्र प्रथम शरणागति; । 
ततः समर्पणं येनाउप्यमाणांगीकृतिभबेत्‌ ॥ ११८ ॥ 





१- श्रीमद्रगवद्रीतायाम्‌। २- श्रीभा. स्क. ११.। ३- स्कन्ध. ६ ४- मह्यं . समर्प्य 
दानविषयेऽपि त्यागार्थकधातुप्रयोगात्‌। ५- नवयोगीश्वरप्रसङ्गे। ६- बृहदारण्यके मधुविद्यायाम्‌। 


S- क्रमनियमे ठु | nP रणागत्यावस्तूना भुगवदगीकाराहतवसिख akshmi Research Academy : 


वे दान्तचिन्तामणी | [पञ्चदशं 


'एलत्सव हरेसोपादि न सिक्रेह ते गुरुष ।. 
अतस्तछुँद्धिराचाय ताटक्षे सततं अजेत्‌ ॥ ६१५ ॥ . 
तडिजानाथ से गरुमेवाभिगच्छेत । समित्याणि 
धियं अद्यनिष्ठस ॥ 'आचीायंयान्‌ पुरुषों बेद? । 
आचार्य चेस वपुषा खगति व्यनक्ति’ । 
'आचाय माँ बिजानीयात' । 
म्य देवे परा भक्तिर्यथा देये तथा सरो । 
_ तखैते कथिती झाः प्रकाशन्ते मदात्मंबः!।! 


भय द्वितीयामिनिवेशतः स्या 
दीशादपेतस्य विपेययोऽर्म्‌तिः 
न्माययाऽसो घुध आभज्ेततं 
भत्तयेकयेश गुरुदेचतातमा' ॥ १२१ ॥ 
गुराचतुष्टऽतुष्टाः स्युः सबै देवा द्विजोत्तमाः 
तुष्टे तुष्ठा यतस्तस्मात्‌ सर्वेदेवमयों गुरु: ॥ १२४ ॥ 





१- गुरौ हरिबुद्धिः। २- शाख्नोक्तलक्षणम्‌। ३- मुण्डकोपनिषदि। ४- श्वेतकेतुविद्यायाम्‌। 
९- श्रीभा. स्कं. ११ ६- श्वेताश्वतरे। तेन 'वेदे कुत्राऽपि भक्तिनाम ने'ति वादिनो पि निरस्ताः 


७- पुरुषोत्तमे। ८- उपनिषत्प्रभृतिषूक्ताः। ६- श्रीभा. स्कं. ११. योगीश्वरप्रसंगे। 
१०- सर्वशक्तेब्रह्मण: सकाशादुदरतस्याध्यासचतुष्करूपी विपर्ययः स्वरूपास्मरणञ्च, तन्मायया 
भवति! ११- पराशरमाधवीयप्रथमाध्याये पुराणसारे। 
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प्रकरणम्‌.) वेदान्तचिन्तामणी । IIS 


अंथोर्धी बदि शुवाज्ञीं मनसापि न ठंघयेत । 
` शुकाञ्ञापाळकां यस्माज्ज्ञानसपक्चिमञ्चते ॥ २२३ ॥ 
पाद रुष्ट हरखाता इरे शे हरिस्तथा । 
"हरो रुऐ गुरुखाता गुरौ शह. न कश्चन” ॥ १२४ ॥ 
इत्ययरय अअच्छा्विज्ञवंष्णयसङ्कुरुम्‌ । 
निर्णेतव्यं मयाऽन्यत्रेद्‌ं किंचिदिह दंडवते ॥ १२५ 
_ “अवेंष्णवोपदिष्टेन मन्त्रेण निरयं अ्जेत्त । 
पुनश्च विधिना सम्यग गाहयेडेष्णवाइहरीः ॥ १२६ || 
'प्रहांकुल प्रसूतोऽपि सर्वगाखेषु दीक्षितः । 
सहस्रेशाखाध्यायी च न शुरु! स्थादबेष्णबः ॥ १२७॥ 
परशास्त्रज्ञी भवेहियो वेदवदान्तपारगः । 
वैष्णवो गुरुम स्थाठेष्णवः खयंचो गुरु ॥ १२८॥ 
इत्यादिवचनेस्तांहगू शुरु संगम्य ते. उसे । 
कुंवीत कुष्णसन्ज्राभ्यां नाम्थथा ते भविष्यत १२९॥ 


'गाणंपसेषु शेनेषु तथा शाक्तेपु सुन्नत । 

सषेषु सन्त्रचगर्गघु वैष्णव श्रेष्ठमुच्यते : \ 

वैष्णवे च मन्जु कृष्णमन्ञा: फळाघिकाः'॥ १३०॥ 

`१- आदित्यपुराणे। २- सत्सिदधान्तमार्तण्डादिषु। ३- वैष्णवद्राह्मणादेव शरणादिमन्त्रा 
ग्राह्मा इत्येवंतात्पर्यको अर्थवादो ऽयम्‌। ४- भगवतः शरणगमनमात्मनिवेदनञ्च। ५- पुनर्गौतमीयतन्त्रे 
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कुम्यासन्जबिही मस वापिस दुरात्ममः । 
'घानविठ्ठासम चान्न जल च मदिराससम्‌ ॥ १३१॥ 
भष्टोत्तरेण शरणे थंचाक्षच्या सपूर्यया । 
नक fn ये ति क) री, 

गच्छेत्‌ समपयेत्‌ सव लुतिस्मृत्युद्धताविभी ॥ १३० 
उद्धाराद्मयोश्रके गोस्वामिपुरुषोत्तम: । 
उपदशादिविषयशङ्कानिरसने स्फुटम्‌ ॥ १३४ ॥ 
अधिक्रियेत सेबायां सङ्गरोः कृष्णमन्त्रतः । 

बृंषणबेः सन्‌ यथा श्रोते गायज्यध्ययने द्विजः ॥१३४।॥ 
"एवं भ्‌ nt | द्ध ह ता कलम, द 

एवं धममनुष्याणामुझवात्मनिवेदिनाम । 

मसि सजायते भक्तिः कोउन्योड्थोडस्यावशिष्यते॥ ` 
ce तण धे ७4 oT (४५. खा 0 

मां हि पार्थ ब्यर्पाश्चिस येऽपि स्युः पापयोनयः । 
खियो वेश्यास्तथा शाद्रासेऽपि यान्ति परां गतिम्‌? ॥ 


‘किं पुनन्राह्मणाः पुण्या 
भक्ता राजषयोऽमलाः । 
अनित्यमसुखं ठोक- 


मिम प्राप्य भजख सास! ॥ १३७ ॥ 
१- अन्यत्रापि। २- गद्यसहितया। ३- मन्त्री। ४- यथा जन्मना शूद्रप्रायो अपि गायत्रीग्रहणेन 
` द्विजः सन्‌ वेदाध्ययनादावधिक्रियते। ५- एकादशे। ६- कृतात्मनिवे दनानामेव 


श्रवणकीर्त्तनादिधरमर्भक्तिरुद्रवति। ७- ` गीतायाम्‌। ८. व्यपाश्रयः शुरणागति:। 
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आण वेव सहुशणारों सजत म्यममन्थसाक | 

साधुरंत स समत्य सम्यम्य्धवासितों डि सः १३० 

किध भवति घमात्मा झस्बच्छान्ति निगच्छति । 

कीन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः णइयति ४१४९.१ 

इति सर्वेडापे भगवत्तेबायामधिकारिणः । 

सतो गुवाज्ञया देते जुद्ध; सेवेत शक्तित: ॥ १४० ! 

प्रातमेध्यन्दिने साय विष्युधूर्जां समावश्त । 

यथा संध्या तथा नित्या विष्णुपूजा स्मूता बुधः १४ १॥ 

मन्यः सहृरुणा सम्यङ्‌ मूत्तांवाविष्कृतं हरिम्‌ । 

भेजेत्‌ मेम्णा सदा तत्तदपचारेमेहोत्सवैः ॥ १४२ ॥ 

“पूजन प्रविमायाँ तु उत्तम परिकीतितस' । 

“मलिगमद्क्तजनदशनस्पशनाचनैः । 

इति प्रक्रस्य हरिणा निरणायीह सेचना' ॥ १४३ | 
_ 'मसाचास्मापने धद्धा खतः संहत्य चोद्यम' । 

गुबा शोकप्रकारेंण सदा सेवेस संस्मरेत्‌ । 

कीत्तयेत्तद्ध क्तेंगीतिः संच्छास्रेः शणुयात परम्‌ ॥१४४॥ 





१- चातुर्वर्णिकाः। २- कालनिर्णयदीपिकायां नारवीये। ३- कालनिर्णयद्वीपिकायां 
प्रातःकाले इति विष्णुधर्मोत्तरात्‌। ४- श्री.भा.स्क.११.। ५- प्रतिमाशालिग्रामगोमतीचक्रादीनि। 
६- प्रतिमांदौ। ७- संस्कृतैः प्राकृतेश्च कीर्ततयेत्‌। ८- वेदब्रह्मसूत्रभागवतादिशास्रैः पुरुषोत्तम 


णुयातू दै $ | 
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या धकार छीरास्ताः कमशो भाषधन हम्‌ । 
नि+साधनोडापितास्मादिदन्यात प्राणम्वर शितः ॥ १४१५ 
सत्रेदा देहगेहादों तदेकार्थत्वभावनः । 
यस्तै आशिष आशाले न स भः स वे बणिक्‌? ॥ 
इत्याद्युक्तया सुनिष्कामो भृत्यभावादकेतवः । 
सबलो किककमाणि तारस्थ्येनेब मारयन ॥ १४७ ॥ 
लाभालाभा समा कुचन्‌ मन्वानस्तद्वहां जगत्‌ । 
विवेके पैयाश्रयादियुक सब्चिन्तनतत्परः॥ १४८ ॥ 
पुत्रं कृष्णप्रिये प्रीती न मीतस्तत्पराडमस | 
उदासीने स्वयं कुवन्‌ प्रतिकूले गू त्यजन्‌ || १४९ || 
वत्तेत चेष्णवाचारैः श्रीमदाचायदर्शितेः । 
` सप्रमागैगुरोभक्तो जिज्ञासस्तन्मुखाच्छेतेः ॥ १५० ॥ 
गृहादिचाधक यचत्तत्परत्दन युजतः । | 
सवात्मना चं भजतो भवेत्‌ प्रत्युत्त साधकम्‌ ॥१५१॥ 
'भय प्रसत्तस्य वनंष्वपि स्था- 
यतः स आसो सह परसपत्रः । 
जितेद्रियस्य। त्मरतेत्ुध रुवं 
गृहाश्रमः कि मु करोसवद्यम्‌' ॥ १५२ ॥ 
श्रीभा. स्क. ७। २- विवेकस्तु हरिः सर्व निजेच्छातः करिष्यतीस्रिना उ ज सर्व निजेच्छातः करिष्यतीत्यादिना श्रीमदाचार्योक्तो 


ज्ञेयः। ३- गुरुमुखाच्छुतेः सकाशाच्च। ४- भगवन्मंत्रोपयोगित्वेन। ५- श्रीभा. स्कं 
६- भगवति भक्तिमतः। ७- अपरोक्षज्ञानिनः। 
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जन्य नाना हजार पल! जयता आता । 
वंप्याचस्त्य सदै तिष्ठ कुर फष्णपदाभनसं ॥ ११५५ ॥ 
नन्तवाह्ये हरियस्य कि तस्य तपसा सुत | 
नान्तर्वाशचे हरियस्य किं तस्य तपसा कृथा ॥१५४॥ 
तपसा हरिराराध्यी नान्यः कश्चन विद्यते । 
यन्न तन्न कृत कुष्णासेबनं परम तपः ॥ १५५ ॥ 
'निवेदिभिंः समध्येव सब कुयों दिति स्थितिः' 
इति निर्वाह आवार्यरुक्त आहेदमुद्धवः ॥ १५६ ॥ 
-त्वयीषभुक्त्रम्गन्धचासोऽळकारेचचिताः । 
उच्छिए्सोजिनो दासाखब मायाँ जयसहि' ॥१५७॥ 
'एक एव नारायण आसीत्‌ न ब्रह्मा न द्राबाप- 
थिवी संवे देवाः सत्र पितरः सबै मनुष्या वि- 
ष्गुवाञ्चितमक्षन्ति बिष्णुनाबातं जिघन्ति वि- 
पशुना पीतं पिचन्ति विष्णुना रसितं रसयन्ति 
तेस्माहिहांसो विष्णूपद्दत भक्षयेयुरिति’ ॥ 
कृष्णाप्रसादभूतं यदन्नं दृष्टस्य संगतिः । 
अन्य देवाश्चयश्चेति सवयैतन्नयं जेत्‌ ॥ १५६ ॥ 





१- श्रीकृष्णचद्रसेवापराणामित्यर्थः। २- उपदेशवादे ब्रह्मदैवत ब्रह्मखण्डीयेद्वादशाध्याये। 
३- कृतात्मनिवेदनेः सह सर्व कुर्यात्‌। ४- श्रीभा. स्कं. ११. अ. ६.। ५- भगवत््रसादः। 
६-८ मंहोपचिक्षदि प्रिमत्े॥ Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
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रै युथ कर लोसन पानीममोदधपू 
निवणण अजीत घराहाराय कलिपतम' ॥ १०९०९ | 
अनपगित्वा गोविन्द येथक्त भगगभाजतम । 
शनो विष्सभ चाज्ञ नीर च खरया समस्‌ ॥ १६०॥ 
इत्यन्न नेसते ताइङसंगः सत्र वॉजत | 
उक्तमस्पर्गरुश्रीमङ्गजव्रहभसमभिः ॥ १६६ ॥ 
अप्रिवद्धगवद्धावों एःसंगो जळमेच हि 
सत्संगव्यवधानेन साआाफेत न चान्यथा ॥ १६२ ॥ 
“पसयसजर पाशमात्मनः कचयौ बिदुः। | 
स एव साधश कतो निःसगस्वाय कर्पते ॥ १६३ ॥ 
पहुर्गणतत्तपसा न याति | | 
न चेज्यया निवंपणाइदादा । 
न च्छन्दसा नेव जलाम्िसोमे- 
विना महत्पादरजोऽभिषकस'॥ १६४ ॥ 


 '्वुणारद्धबापि तुळये न खग नापुनभवस्‌ 
भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मानौँ किमुताशिषः? ॥ १६५ ॥ 





१- आचारप्रकाशे भगवत्पूजनिरूपणे ब्रह्माण्डे। २- तत्रैव कीर्मे। ३- अनिवेदितमन्नादि 
दुष्टानां सङ्गश्च। ४- समर्पणमन्त्रोपदेष्टारोऽस्य कवेर्मातामहा गोस्वामिविशेषाः। ५- श्रीभागवते। 
प्र श्रीभा , स्क-0.%। ५४७० क्री « > 84720 By Muthulakshmi Research Academy 
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। न. - त 


दलि रयि मस्म यावल परक यच्च ! 

देवरद ससमच्य पे फेक भित का पंद।: म १५५ ॥ 
दामं सता न भक्ति च शुक्तिमीशोडपि भोगदः । 
लटांगमुचुकुन्दादिम्यों न मुक्तिं ददुस्तसः ॥१६७ || 
अलोफिकः कनपतरुः स्बाभाविककृपाम्बुधिः | 
प्रावूषेण्यो नवो मेघः सनकामास्युवषणे ॥ १६८ ॥ 
सेव्यः सदा स एनेकोंडसाब्याधिक्योडलखि ेश्थर: | 
मुकुन्द एन झक्काति दातु भुक्ति स्वसबनस ॥ १६५ | 
नंप्णवानां कृष्ण एव स्त्रदेच तदतिक्रसे । 

दोषः, काण्डे द्वितीय सिन संहितायां श्रुतो हिं में; ॥ 
'यो मे खां देवतामतियजते । प्रखायै दैवत्तायै च्यवते । 
न परां प्राम्मोतीति। पापीयान्‌ अवतीत्ति ॥ 
खल्पदान झुळ्भकोधान्‌ इःखसाध्यास्तदेशकंन्‌ । 
त्यक्त्वा सवेप्रदं स्वल्पदोषं सेवध्वमंश्भिनम्‌ः ॥१७१॥ 
वासुदेव परित्यज्य येऽन्य देवमुपासते। ` 

तृषितो जाहृवीतीरे कूपं खनति दुभतिः ॥ १७२॥ 
'अकामेः सपेकामो बा मोक्षकाम उदारधीः । 
तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुष परम' ॥ १७३ ॥ 

_ १- भगवद्दत्तशक्तेः। २. शिव; ३- न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते। ४- 'तीयस्य 


| डि.त्सूपसंख्यानम्‌' इतिवार्ततिकात्‌ साधुः। ५- अस्माक तैत्तिरीयाणाम्‌। ६- पाण्डवगीतायाम्‌। 
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निप्कामोउपि तदङ्गत्वं सत्वा सेंचेत चेह़था । 


“अँचा तरोमूळनिषेभनेनेति' गतार्थता ॥ १७४ ॥ 
तस्मादमन्यभावेम तमेचेकं य॑ आश्रितः । 
देन्याक्निःसाधिनं कृष्णः संसारात किं न मोचयेत्‌ ॥ 


| अभेदाहूजततो मत्तावेद॑ सभाषणादिकः | 


= साक्षात्कारो भवेत्तस्य भंगवान परचानिव ॥ १७६ ॥ 


यथा सुरारिदासायाः स्वाचायेकूपया5गमन । 
एतद्रहस्यं परममनुभूयेव बुख्यते ॥ २७७ ॥ | 

न ते चतुर्विधां मुक्तिं वाञ्छन्ति मनसा कथित i 
तदुक्तं हरिणा सेवारसञ्ञेरितरेरंपि ॥ १७८ ॥ 
'सालोक्यसापसामीप्यसायुस्येकत्वमप्युत । 

दीयमानं न गहन्ति विना मत्सेवनं अनाः’ ॥१७२९॥ 
सधुद्विट्सेवानुरकंमनसामभवोऽपि फल्गूः | 


` नि योगसिद्धीरपुनभंक्रं वा! । 





प नेच्छन्ति सेवया | पूर्णाः किमन्यत्‌ कालविट्टुतम्‌' 


इति भोक्षेऽप्यमाकांक्षा लॉकिके चु कुपस्तराम्‌ ॥१८०॥। | 





१- देवानां भगवदवयवरूपत्वम्‌। २- यथा तरोर्मूलनिषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखा:। 


प्राणोपहारा च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्या। इति भागवताद्युक्तन्यायात्‌। 


३- श्रीकृष्णचन्द्रम्‌। ४- जीवम्‌। ५- साक्षाद्रगवानेवाउयमिति बुद्या। ६- एषामाख्यायिकाश्वरित्रगन्येमयो ` | 
ज्ञेयाः। | | | 


, CC-0. ॥ Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


प्रकरणम्‌.) वेदान्तचिन्तामणी। ` २६५ 


सब ब्लाक स्च सलीळं दुरुषोसमस्‌ ¦ 
पश्यश्चतिदृढ्षहोऽप्यरक््यचरितोऽसवत्‌ ॥ १८९ ॥ 
` सन्नुजातः परां भक्तिमहो यान्ति गृहे स्थिताः | 
' श्रीमदाचायंकूपया साम्यथा तप॑सा बने ॥ १८२ ॥ 
अणोरणीयान्‌ महतो महीया- 
नात्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः । 
तमक्रतुं पश्यति पीतशोको 
वातुः प्रसादान्महिमानमीशस्‌' ॥ १८३॥ 
प्रभवो अक्तिद्देती तैस्सिद्धिमाहरनुअहात्‌ । 
न साधनेजाघकृतेस्तर्बुजाद्यप्यतनु्रहात्‌ ॥ १८४ ॥ 
मुख्य हि त॑स्य कारुण्यं. भक्तिसृन्नेऽपि वार्णतम्‌ । 
पुष्टिमार्गाञ्यमेव स्यात्‌ पोषण तदनुभहः ॥ १८५ ॥ | 





१- पश्यन्नपि विक्षिप्तवद्रसमानः। २- शरीरसेवातः। ३- तैत्तिरीये नारायणोपनिषदि 
किंचित्पाठभेदेन कठवल्लीषु च पठ्यते। ४- भगवतो ऽनुग्रहात्‌। ५- प्रभवः. श्रीविठुलाचार्या। ६- 
ग्रन्थविशेषे। ७- . भक्तिसिद्धिम्‌। ८- ननु द्विविधसेवातस्तत्सिद्धिः पूर्वमुक्तेति चेत्‌ सत्यं परं 
तयोरप्यनुग्रहसाध्यत्वादनुग्रहैकनिदानकत्वं भत्तेरक्षतमिति भावः। ६- अ. २. सू. ४६. शांडिल्यसूत्रं 
मुख्यं 'निदानम्‌। १०- पृष्टिरनगहस्तत्मधानो मार्गः। ११- दितीयस्कन्धवचनमिदम्‌। 
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२६६ वेदान्तचिन्तामणाी | [पञ्चदशं 


एताहंशस्य भगवदत्यन्तकूषया यदि । 
. शहस्थास्ताइशाः सर्वे तदा न त्याग इष्यते ॥ १८६ ॥ 
“नियत कुरु कम त्व’ 'सहू सक्त्वा समाचरन 
इति गीतासु निर्णीतं वृत्रो मोशमिर्म अगो ॥ १८७ ॥ 
ममोज्ञम'छोकजनेषु सरु 
संसारचक्रे अमतः सकमेसिः । 
त्वन्माययात्मात्मजदारगेहे- 
पचासक्तचित्तस्य न चाथ भूयात्‌’ ॥ १८८॥ 
न 'चेदेवं त्यजेहह भजेदेको निजेन्धरम । 
बजेद्चथारुचि स्यानं मजे ग्रायो वसन्ति त्ते ॥१८९॥ 
सचन्न बा आमेद्भमा सङ्ग कुर्वीत ता शाम्‌ | 
लोकद सुख दुःखं मित्रवद्धरये वदेत्‌ ॥ १०० ॥ . 
पारतन्य भगवतः स्वातन्च्यं तस्य जायते । 
ताइशाना दशामाइ स्य दुवासस हरि; ॥ १६१ ॥ 
अह भक्तपराधीनो खतन इव हिज | 
साश्चुभिग्रसहृदयो भक्तमक्तजनप्रियः ॥ १९३ || 


लो न बी 


१- ख्रीपुत्रादय। २- भिन्नवाक्यस्थं पादद्वयम्‌। ३- स्वगृहे रमपूर्णसर्वचित्तैकाः येण 


भगवदुंणगानादिरूपम्‌। ४- श्रीभा. स्कं. ६. अ. ११.शलो.२७.। ५ सर्वानुकूल्यं न न चेत। ६- 
परमभक्ता बहुशो व्रजदेशे विचरन्तीत्यर्थः। ७- मुक्तस्य वस्तुत सुखदुःखादिद्वन्द्वाभावात्‌। ८- 
श्रीभा, स्क. ६.अ.४. श्लो. ६३. ६४. ६५: ६६. ६७., ६८, षडेते तत्रत्या ज्ञेयाः। 
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प्रकरणम्‌. [ न्तचिन्ता 
[| वेदान्तचिन्तामणी । २६७ 


'नाहमात्मानमाशासे मद्धक्ते: साधुमिविना । 

श्रिय चालन्तिकीं बहान येषां गतिरहं परा ॥ १९३॥ 
य॑ दारागारपुत्राप्तान्‌ पाणीन्‌ वित्तमिम परम्‌ |. 

हित्वा मा शरण याताः कर्थ तांस्लक्तुम॒त्सहे ॥१९४॥ 
मयि निबद्धहदया; साधवः समदशनाः | 


बशे कुबन्ति मा भत्तया सत्खियः सत्पाति यथा" ॥ 


मत्सेवया प्रतीत च -सालोक्यादिचतु्टयभः । 
नेच्छन्ति सेवया पूणा: कुतोऽन्यत्‌ कालबिहुतस' ॥ ` 
साधवो हृदय. मझ साधुना हृदयन्त्वहस । 
मदन्यत्ते न जानन्ति नाइ तेभ्यो मनागपि ॥ १०७१ 
महामुभाचा भाषन्ते जीबन्छुक्तिमिंमां पराम्‌ । 
असूतत्वं परा मुक्तिः स आाकारस्त्वलाकिकः ॥१५८॥ 
आनन्दाशतिरोंधाने निराकारत्यमीरितम्‌ । 
पुनस्तदाविभेवने भवेदमाङृताकृतिः ॥ १९९ ॥ 
तेन नास्य परिच्छेदो न भेदो हयहस्तिवत्‌ । 
न तावन्मात्रताइडकारे जरादीनां क्र सम्भव:॥२००॥ 
भांध्यादा स्पष्टमेबतसन नात्र ग्रपञ्चयते । 


_ अद्चापिभाोबतो ज्ञातेञक्षरस्वे तत्रं लीयते ॥ २०१ ॥ 


` १- हयादीनामन्योन्यं भेदवदीश्वराद्वेदो जीवदेहविभागश्च। २- कामात्रीकामरूप्पनुसंचरन्नित्यादौ 
` कांमरूपत्वश्रवणादाकारे नियतत्वम्‌। ३- आनन्दस्यैश्वर्यादिधर्माणाञ्च। ४- अक्षरे अंशो जीवः। 
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२६८ वेदान्तचिन्तामणी | [पञ्चदशं | 
अंशो बृहति तद्धाम्नि जले सेन्धर्वखिल्यवत्‌ | 
तदोळूत्य कृपाध्भोधिः सायुज्यनानुभावयेत्‌ ॥ २०२॥ 
लीलाः सवाः सदा देवो गोपानुदधरद्यथा । 

tn 3, छै छ प 
दशयामास ठोक ख गोपानांतमसः परम ॥२ ० ३॥ 
'सैस ज्ञातमनन्तं यद्भह्म ज्योतिः सनातनभ्‌' । 
“युद्धि पश्यन्ति सुनयो गुणापाय समाहिताः ॥२०४॥ 

: तेसु मेक्षहद नीता मन्नाः कृष्णेन चोद्धताः । 
गोस्वामिभिर्गिरिधर रूपिता रीतिरुद्धते: ॥ २०५ ॥ 
'उद्धती परमः कुशो विरहानळसम्भवः । 
यदा देहादिनाशाय समर्था जायते तदा ॥ २०६ ॥ 
निज भ्रीमत्कृष्णचन्द्र: खांधिकाराडमुसारतः । 

` परभानन्दलीठां खामनुभावयति प्रभुः ॥ १०७ ॥ 





१- लवणशकलवत्‌। यथा सैन्धवखिल्य उदके प्रास्त उदकमेवानुविलीयतेत्यादिश्रुतिभ्य | | 
२- अक्षरात्‌ पृथक्ृत्या सोश्नुते सर्वान्‌ कामान्‌ सहेति श्रुत्युक्तेन। ४- नित्यक्रीडादिविशिष्टः परः। 
५- श्रीभा. स्कं. १०-रासपश्ञाध्यायी। . ६- सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्र्ेत्यादिश्ुत्युक्तमक्षरम्‌। 


७- अक्षररूपमगाधस्तानम In kc Domai यतो वाच द्त्युक्तो ) गणिता नुज: Academy | 


प्रकरणम. न्तचिन 
[| वे दान्तचिन्तामणौ। | २६६ 


झुद्धाद्वेतविचाराकं इदं श्लोकद्य स्थितम । 
'समामबडुम्ानध्रीतिविरद्देतरचिचि- | 
कित्सामहि मख्यातितदर्थप्राणस्थान- 
तदीयतासवतद्गावाप्रातिकृल्यादीनि 
चें सरोभ्यो बाइल्‍यात' । 
विरहो भंक्तिसत्नोक्तस्तथाऽतप्तलनुश्रुतेः ॥ २०८ ॥ 
तापक्कशो प्रजायेतां तंतोऽसह्यौ यदा तदा | 
कमादञ्मयाद्यात्मा विशेहेहादिपश्वकम ॥ २७९ ॥ 


'सम्पद्याविभावः खेनशब्दात्‌' 
इत्यादिना सूत्रकृताउक्षश्सम्पक्त्यनन्तरम | 
आंविभावः परेच्छातः कीड़ा चोक्ता श्रुत्तों भता ॥२१० 
अस्माछोकात्‌ प्रत्य लीनोऽक्षरेऽतः पुनरुद्धृतः । 
तने चरणरेणूत्यां लब्ध्वा विरहतापितः । 
उपसंक्रम्यान्नमयादीनाचन्दसयं परम्‌ । | 
कामभोगी' कामरूपी कासान भुंक्ते परेणे सः || २११॥ 





१- अ. २. सू. ४४. शाण्डिल्यसूत्रम। २- अतप्ततनूर्न तदामो अश्नुत इत्यादि। ३- 
देहमन्नमय:. प्राणं प्राणमयो मन इन्द्रियाणि च मनोमयस्तेन नेषां तत्तदात्मकत्वं 
जीवोऽक्षरात्मकत्वाद्विज्ञानमय आनन्दमयः परः सहाशिता पुरुषोत्तमः स्वतन्त्रः। ४-अ.४. पा. ४. 


सू.१.। ५- भगवता। 
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३०० _वेदान्तचिन्तामणौँ । {पञ्चदशा 


ेत्तिरीये त्क्ष भगुवह्योः सत्रपु च स्फुटम्‌ । 
सोपनिंपदश्चाहुः राका वत्तं न माइशः ॥ २१२ ॥ 
नातः परतरे किल्निन्नाइत्तिन गुणोरूबः । 
इंद झीवलभाचायकृपयैचान्यथा नहि ॥ ५१२ ॥ 
देवोद्धाश्मयल्ञात्मा भगवद्वदनानलः । 
तस्याज्ञया ग्रावरासीद्षस्तुतः क्रष्ण एव सः ॥ ६१४ ॥ 
चरित्रचिन्तामण्थादों पाञ्मादिबचनेरंढम । ` 
सचोचायकधापूच निर्णीत चानुभूयते ॥ २१५ ॥ 
नमो रक्षणे नमोऽस्त्वग्नये 
क ल 2 न ५; मु 
नभः प्रथिव्य नम आवषधीम्य; 
नमो वाचे नमो वाचस्पतये ' | 
नमो भक्षणे बृहते करोमि’ ॥ २१६ ॥ 
ब्ुवन्तीत्यादयो बेदास्तत्स्व॑रूप सनातनम्‌ । 
इति श्रतिर हस्ये ततप्रकाशादिपु नियः ॥ २१७ ॥ 
सँगद्धिष्णवाचारा विविच्यन्तेऽन्न केचन । 
धारयत्‌ सर्वदा माळामामन्तरम्रहणा ह्गुरोः ॥ २१८ | 


OEE. जलकर 


१- कथापूर्वकम्‌। २- अद्यापि तन्नामजपादिभ्यो यथोक्तफलात्‌। ३- ्रमदाचार्यस्वरूपम्‌। 
४- गोस्वामिश्रीगिरिध॒रैः काश्यैः कृते ग्रन्थे। ५- मन्त्रग्रहणमारभ्य। 
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प्रकरणम्‌.) वेदान्तचिन्तामणाी । ३०१ 


तुळसीकाछजां कण्डं क्षणार्ध न व्यजलघा । 
तन्‍्मागंशीषमाहात्म्य स्कान्दे प्राबोबदच्यृतः ॥२१९॥ 
'तुळसीकाएजां भाला कण्ठस्थाँ बहते तु यः । 
अप्यशोचोडप्यनाचारो मासमवैति न संशयः ॥ ९२०॥ 
धारयन्ति न ये माछां हेतुकाः पापबुद्धब/। | 
नरकान्न निवत्तेन्ते दग्धाः कोपाञ्िना मम ॥ २८१ ॥ 
इत्यव धारणतः पलवाया न्नित्त्रभीरितस््‌ । 
सरणावसरेऽप्येषा न त्याज्या मोक्षदायिनी ॥ २३२ ॥ 
'हरिनामांक्षरमुखं भाले गोपीसदांकितस । 

२ (570 भर SS CU म 
तुलसीमाछिकोरस्क न स्पृशयुयेमोद्भधटाः ॥२२३॥ 
‘निवेद्यं केशबे मांळां ठळसीकाष्सभवाम ! 

02. OU - Se 
वहन्ति ये नरा मत्तया तेपां बे नासि पातकम्‌” ॥ 
तदा प्रीतमनालस्मिन ष्णो देवाकिनन्दनः । 
ठुरुसीकाएसम्भूतं शिरोबाइविभूषणस्‌' ॥ २२५ ॥ 
तुळसीकाष्ठमाळां तु प्रेतराजस्य दूतकाः । 
इष्टा नश्यन्ति दूरेण वातोळूत यथा रज; | ९९६ ।। 





१- सदैव कण्ठे स्थितां। अन्यथा कण्ठे वहत इत्येव वदेत्‌। वचनमिदं विष्णुधर्मोत्तरेप्यस्ति। | 
२- श्रीकाशीखण्डे एकोनविंशाध्याये। ३- गारुडे मार्कण्डेयः। | 
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३०२ 'वेदान्तचिन्तामणा। ' {पञ्चदशं 


बुछसीकाप्रसम्भूते मारे कृष्णजनाप्रिये | | 

विभाषे त्वामहं कण्डे कुरु मां कूष्णबहभम्‌ ॥ ३७॥ 
तुळसीदळजा माला निषिद्धा काछपश्चके । 

हारीतन शिवः पाझे विधत्ते ततिं सदा ॥ २२८ ॥ 
स्तातकाले तु यस्थाङ्गे हश्यते तुळसी शुभा । 

गज दिसवेतीथेष खातं तेन न संशयः ॥ २२९ ॥ 
सुळसीमाठिकां घृत्वा यो अक्त गिरिनन्दिनि | 
सिक्थे सिक्थे स कमसे वाजपेयफलं शुभम ॥२३०॥ 
वहुना फिमिहोक्तेन शश त्वं वरचणिनि। 
बिडुरसगी दिकारेऽपिं न त्याज्या कण्ठसाठिका ॥२३:१॥ 
यत्कण्ठ तुलसी नाखि ते नरा मूढमानसाः। 

अन्न विष्ठा जछं मूत्र पीयूषं रुधिरं भवेत. ॥ २३२ ॥ 
ततः सचषु काछेषु न त्याज्या कण्ठमाठिका । 

क्षणारं तद्धिहीनोऽपि बिष्णुद्रोही न संशय; ॥ २३३ ॥ 


तुलसीकाष्ठमाळां यो घृत्वा भक्त दिजोत्तमः 
सिक्थे सिके. स लभते वाजपेयफछं मुनेः ॥२३४॥ 
3 क म क र ` जग ॥२९४॥ ` 





१- स्नानभोज॑नमैथुनमलमूत्रविसर्जनकालेषु। २- स्वस्मृतौ। ३ स्नानभोजनादिकालेष्वपि 
तत्काष्ठमालाधृतिम्‌। ४- आदिषदान्मैथुनमूत्रोत्सर्गादिसंग्रह.। ५- तथा। 
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प्रकरणम्‌.) वेदान्तचिन्तामणी। ३०३ 


एुढसीकाइमारा चो चत्वा खानं समाचरेत । 
पकर च.मंयाम च जात तन इनो ॥ २३५ ॥ 
'यञ्ञोपवीतवद्धायां कण्डे तुठसिभालिका 
 माशोच धारणे. तस्या यतः सा. अक्षरूपिणी! ॥२३६॥ 
पूजाग शखचक्रादि गोपीचन्दनमत्सया 
कुयाश्षिषधस्तत्पायः पूजाञ्चन्ये कचिन्मूदः ॥ २३७ ॥ 
_गोपीचन्दनपुद्री थ कुत्वा भ्रर्माते भूतळे । 
सोऽपि देशो भवेत्‌ पूतः कि पुनर्यत्र संस्थितः’ २४८ 
. 'करुष्णानामाक्षरगात्रमंकयेचचन्दना दिना । 
स लोकपावनो भूत्वा तस्य ठोकमवाझुयात' ॥२३९॥ 
“समायतारैचिन्द्ानि दृइयन्ते यस्य बिद्रद्दे । 
मों सरो न व्रिशेयः स नून मामकी; तनु: ॥ २४०॥ 
. “कृष्णायुवांझिले देदै तोबघन्दनसृत्खया । 
` - प्रयागादिषु तीर्थे स गत्वा कि. करिष्यति' ॥२४२॥ 
` “यदा. यदा प्रयश्येतं देह शंखादिचिन्हितम्‌ । 
तदातदा जगत्स्वामी तुशे हरति पातक्रसू ॥२४२९॥ 


१- श्रीस्कान्दपुराणे। २- तत्रैव। ३- आचारप्रकाशे अर्ध्वपुण्ड्रविधी हलायुधीये। 
४- पाद्मपुराणे। ९- तथां श्रीमद्रगवद्च। ६- नीलकण्ठान्हिके च सनत्कुमारः। 
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३०४ | वेदान्तचिन्तामणी। [पञ्चदशं 


गोगीचन्दनमृत्खाया लिखित यस्स विग्रह । 
शुख चक्यदापन्ने तस्य देहे भवाम्यहम्‌' ॥ २४३ ॥ 


 सोंबण राजत तार कास्थं सृण्मसमच वा । 
चक्र कृत्वा तु मधाची धारयत विचक्षणः ॥ २४४ ॥ 


उपचीतादिवद्धायोः शंखचक्रगदादयः । 
न्राह्मणस्थ विशेषेण चष्णवस्य विशेषतः ॥ २४ ॥ 


इत्थं विधीयत मुद्रा मृन्मयी धात चक्रतः । 
ड्विजानामपि धर्मोऽयमुपचीतातिदेचातः ॥ २४६ ॥ 
'चक्रळाछ्नही नस्य विप्रस्य विफल भवेत्‌ । 
क्रियमाण च यत्कर्म वेष्णवानां विशेषतः ॥२७७॥ 


इत्यावशथकता स्कान्द वार्णिता बिप्रधमता | 


प्रस्तुत्य मृन्मी मुद्रां पूजांगरचे यथोदितम्‌ ॥ २४८॥ 


शाख चक्रादिर हितः पूजां यस्तु समाचरेत्‌ । 
निष्फल पूजन तस्य हेरिश्चापि न तुष्यति ॥ २४९ | 


यस्तु संतक्षशँखादिडिङ्घाङ्गिततसुनर; । 


त सवयातनाभोगी चाण्डालो जन्मकोरिष ॥ २७० t 


१- पाये श्रीभगवान्‌। २- मार्गशीर्षमाहात्म्ये तृतीयाध्याये 
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प वेदान्तचिन्तामणी। ३०५ 
इव्‌ बृहश्वारदीयं प्रथ्वीचन्द्रोदय स्थितम्‌ 
अङ्क तप्तसद्रा स्पाच्छद्रतांनिकयोश्च सा ॥ २५१ ॥ 
ऊध्वपृण्डन्तु भगवत्मसादद्गच्यत्तो मत्तम्‌ । 
वृष्पाचानाँ चे शवानां हिँजानां नित्यमुच्यते ॥२५०॥ 
यागो दानं तपो होमः खाध्यायः पितृतपणस्‌ । 
भस्मीभवति तत्सवमूध्यंयुण्डं विना कृतम्‌/॥२५३॥ 


'लछाटे तिलक कृत्वा कुयुः शेवाश्च वेष्णचाः । 
तपणं चापि वे श्राद्मन्यथा निष्फळ भवेत ॥२५४॥ 
ऊर्ष्चेपुण्ड शिवस्येव मिष्णोः कुयुश्च चा बुधाः । 
भूञ्चि मूलेन मन्नण शेष इादशनामभिंः ॥ २५५ ॥ 
'ऊध्वपण्ड डिजातीनामञ्चिहोत्रेसमो विधि! । 

११ + 
इत्यावश्यकता सिद्धा सषथा सान्तरं तु तत! ॥२५६॥ 


एकॉर्तिनों महाभागाः सर्वभूतहिते रताः 
सान्तरा प्रकुषन्ति एण्ड हरिपदाकृतिम्‌' ॥ २५४ 





१- नाडूनं विद्महे वेदपन्थानमाश्रित इत्यादी वृषोत्सर्गादी तथा प्रसिद्ध॥ २- मदनपारिजाते 
च ब्राह्मे. ३- स्कान्दे। उर्ध्वपुण्डरविधिं प्रक्रम्य ४- आचारमयूखे च शौनकः। ५- धर्मप्रवृत्त 
स्मृतिसारसमुच्चये। ६- इत्यादि पाग्मे ऊर्ध्वपुण्ड्राध्याये। 
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३०६ ` वे दान्तचिन्तामणी । पञ्चदशं 


'ऊध्नेपुष्ड्म्तु सर्वेषां न निषिद्धं कदाचन । 
धारयेयुः क्षत्रियाचा विष्णुभक्ता भवन्ति ये ॥२५८॥ 
. इति सर्वेषुः वर्णषु वेष्णबामां तदीरितम्‌ । 

निषिध्यते शिंचेनेव पाहे भस्मत्रियुण्डूकम्‌ ॥ २५९ ॥ 

“विप्राणां नैव घार्य स्मासियक्पुण्डादिघारणम्‌, । 

नारायणात्परअंहादन्येपामचेमं नहि ॥ २६० ॥ 


जाह्मणः कुजो विहान. भस्मधारी' भवेधदि । 

वर्जयेत्तारशं देवि मद्योच्छिष्ट घटं यथा ॥ 

त्रिपुण्ड शूद्रकल्पानां झूद्गाणां य बिधीयते । 

त्रिषुण्डधारणाद्विप्रः पतितः स्यान्न संशयः ॥ २.६१ ॥ 

जिपुण्डस्य विधिः शवे निप्रेधः सववेष्णवें । 

अयैदिके तु दोवे वा तानि द्वादशनामभिः ॥ २६२ ॥ 
_ अत आवश्यक माठामुद्रावसिठक. शुभम्‌ । 

तत्पाद उत्तरे खण्ड एकीकृत्य प्रशंसितम्‌ ॥ ५६३ ॥ 





१- उभयत्र वैषयिकमधिकरणं जात्यभिप्रायादेकवचनं सर्वे वैदिकाः (!)। २- 
शिवपूजादिकर्मभेदादिच्छातश्च तिर्यगूर्धवपण्डयोर्विकल्पः। ३- ऊर्ध्वपुण्ड्राणि। ४- “ललारे केशवं 
विद्यान्नारायणमथेदरे” इत्यादिनोक्तैरबहुग्रन्थप्रसिद्धैः। 
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प्रकरणम्‌.} वेदान्तचिन्तामणौ। | । ३०७ 


गे कण्ठलग्मतुलसीनलिनाक्षमाला 
ये बाइमूछपरिशोभितशखचक्राः । 
ये वा रलाटफलके रसदृध्येपुण्ड़ा- 
से घेप्णवा भवनमाश पवित्रयन्तिः ॥ २६४॥ 
घरयमेकेकचादेन निवन्धस्यानुसारत! | 
पुरु थर “छ, 
घो समपाद) संप्रभाणोघ रृवीकृतम्‌ ॥ २६७ ॥ 
तथा श्वुतिरहस्यादी मयाडप्यस्यत्र चारितः। 
संशयस्तिळकद्रव्ये रुद्वाक्षस्पाप्यधारणे ॥ २६३ ॥ . 
कटे च.) थ, शो) ध्य, ल श, 
आचाररीहशेः शुद्ध) आते; स्मातेः पुराणजंः । 
सदाचारायतेः शुद्ध सेबेतोक्तप्रकारतः ॥ २६७॥ 
ठीळास्वादोऽनुभूत्येकवेद्योस्य स्यादनुमद्वात्‌ । 
्रह्मादिभिः प्रार्थ्यमानोऽष्येषासत्यन्तदळभः ॥२६८॥ 
न स्त्रमेप्यक्षरज्ुपां केषरज्ञानिनामयम्‌ । 
मन्वते परमं मोक्ष अहझाऽईभानमेच ते ॥ २६९.॥ 
अहं ब्रह्मेति संसिद्धावक्षरत्वं भविष्यति । 
न तेउक्षरात्‌ पर कॅचिजामन्ति पुरुषोसमम्‌ ॥ २७०॥ 
१- अध्यायः १०। २- ग्रन्थान्तरेषु! इदानीं सत्सिद्धान्तमार्तण्डे5प्ययं विषयोऽनेन कविना 


सम्यड्निर्णीत णीतिः| 
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TE वेदान्तचिन्तामणी। {पञ्चदशं 


~ (१ 


द त्यात्मलाससन्ताहा पात्या पि जल, | 
लीयन्त तेऽक्षर ज्ञानघनं सज चिदडकाः ॥ २१७९ | 


नावत्तैन्ते पुन मंस्ञाः सुखे संसुप्तवत्ततः । 

ददाति भगवान्‌ प्रायो मुक्ति भक्तिः सुदुछे भा ।२७य॥। 
“भगवान्‌ भजतां मुकुन्दो सुति 

ददासि कहिंचित्‌ स्म न भक्तियोगम्‌ । 

'अनिच्छतो गतिमण्ब्री प्रयुङ्के” ॥ 

भक्तस्य कृष्णसासूज्याद्रसपानं तरस्थवत । 
भगवउ्ज्ञानिनां नेतैत्तापशान्तिट्ठेयोः फलम्‌ ॥ २७३ ।१ 


इति श्रीवदभा चायचारुभास्वद्धिकासितम्‌ । 
सिद्धान्तान्जं भजध्वं भो देवभँगा रमार्थिनः॥२७४३ - 
चालानां बोधनायेहे दिळ्याचं दर्शित मया । 

पाकने प्रबन्धेषु विस्तरस्तु विलोक्यताम्‌ || २७५ ॥; 
तदुच्छिष्टोपभोगेन शुद्धशुद्धेममाषि ये । 
चन्द्रोदयादयो अन्था अनुग्रण्हीत तानपि ॥ २७६ ॥ 





१- न तु निर्गुणाः सत्वात्संजायते ज्ञानं कैवल्यं सात्विकं ज्ञानमित्यादिवचो भ्यः। 
२- जीवाः। ३- जलं पिबतस्तीरस्थस्येव। ४- रसास्वादनम्‌। ५- भक्तज्ञानिनोः संसारतापस्य 
तटस्थनिमम्नयोग्रीष्मतापस्य च शान्ति: ६- रसो भक्तिः पुरुषोत्तमो वा पक्षे मकरन्दः। 
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प्रकरणम्‌.] वेदान्तचिन्तामणी। ३०६ 


प्रथम प्रकरण यत्योक्त संक्षिप्य तत्‌ पूनः 

प्रपश्चित प्रकरणेश्चतुदशभिरुळ्चलम्‌ ॥ २७७॥ 

पीनपयोधरकान्ती सडुम्दाचनविलासरुचों । 

राधायां श्रीकृष्णे रचय रति दपकोपभानपदे ॥२७८॥ 
नोछ्लासिते ने दीने कृतेऽपि भङ्ग न वारिजातानाम्‌ । ` 
-द्विअराजशब्दभाजो नमामि सदिनोदयासिजासारयान्‌२७१ 
श्रीमद्धक्तिसधाव्धिवर्धनविधों सम्पृणचन्द्रायितं | 

दुर्वादोत्कटकुम्भिदम्भदळने झाढूँललीरायितम्‌ । 
पादाब्जं भजतामशेषविद्पां मस्तंषु सालायितं 

येचीचो विसरा जयन्ति रुचिरास्ते विडळलेदायभोः २८० 
यः श्रीमष्टजवल्लसामिघगुरोः स्पृष्टः कृपाहष्टिभि- 

बास्येऽगान्निखिळाममांश्च निपुणं ताताद्वनञ्यामततः । 





१- कुचौ मेघाश्च। २- समीचीनं वृन्दावनं सतां वृन्दस्यावनं रक्षणञ्च। ३- भक्तिम्‌। 
५- रूपादिगर्वरोषप्रणयकलहानां दर्पकस्य कामस्योपमायाश्च। ५- नदीपतौ समुद्रे वस्तुतस्तु 
दैन्यवानेवोल्लासितो न त्वदीनः। ६- कमलानां वस्तुतस्त्वर्वाचीनदुर्वादरूपवैरिसमूहानाम्‌। 
७- चन्र ब्राह्मणश्रेष्ठक्ष। ८- दिवसे य उदयस्तत्सहितानीति विरोधो वस्तुतस्तु सतां वेदानामिनस्य 
हरेरुदयः कलौ प्रकाशे येम्यस्तान्‌। आत्रेयगोत्रे जातेन गोपीनाथांगजन्मना। देवकीनन्दनाख्येन 
गोवर्द्धनगुरो्मुखात्‌।। अधीत्य तत्कृतं ग्रन्थं स्वस्यैव स्मृत्ये मया। हुतं कृतं स्फुट सूक्ष्म सरलं 
टिप्पणं शुभम्‌॥। श्रीरस्तु। ` 
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सूर्ण षणेयते चहूनि गुगपच्छोजिए्रबस्तुनि यो 
नानाकाच्येनिषनधक्कत्स समभूदोवळेनाख्यः कबि; २८१ 


पंचनदान्वथजनुषा 
सेनाव्न्थेनापि सत्कृपेकर्शा । 
भद शि काशा 
 भ्रृदेशिदुगाशशिमित-- 


विकेमवबर्षे | व्याये भक्चदसी ॥ न ॥ 
यो गोषस्नवाकूसुधोदधिमिचः सङ्घांछितार्थ प्रदः 


स्वान्तध्यान्त निषारको गरुधनदयामोकिशाणोऊवळ) 
विद्वन्मिः करुणापरैहेदि धतः सोऽयं महीमण्डे 


यावचन्द्रदिघाकर विजयता बेदास्तचिन्ताप्रणि:० ८ 


इति औमड्रेदञ्यालविष्णुस्वामिमतपुण्डरी कंसण्डले सष्डेन्- 
तैण्डश्रीम द्रट्टभ(चायंचगणाच्जच व्चरीक खिन मीभगरु 
स्वमातामह गोसा मिंश्रीअअंचलभ चरणेकतानेन ३5. 
क्ृषलनॉटोक्षातीयातित्तिरिर नररिझापन्ीया पृस्तम्कज!| धल-- 
सगोज्नो्वबपबनशुपनामकघनदरथासअद्वादम- 
जन म्वपितृसकासालदधपिदयेन शीगोडड- 
नाऽऽझ्ुक्रानिना फत्ते वेदान्त चिन्ताम- 
णी माधनफलादिविथेक्री नाम 
प्रचदर्श प्रकरणं सम्पूपाम्‌ | 


LAS ०८ 
डकार कर 


खमेप्रश्मांउय नंदान्तचिन्तामणिः || 


१- १-७०१६४ १लसे७न$॥इल्यार्श£०१ by Muthulakshmi Research Academy 








प्रकरणम्‌.) वेदान्तचिन्तामणी। ३११ 


साधन फलादि सर्व॑ विवेक 
पंचदश प्रकरण का भावार्थ 


सर्वात्मा का अर्पण करके हमारे आचार्य श्री ने सेवां में पूरा: 


रस लेकर मुक्ति से आगे बढ़कर जो प्रभु ने सुलभ कर दिये हैवहँ “ 


“श्री कृष्णः शरणं मम श्री कृष्ण मेरा आश्रय है | ॥१॥| 
शंका - प्रश्न) यह गोपीजन नित्क्ष हो, प्रभु के साथ नित्य 
क्रीड़ा हो तो फिर शुद्धाद्वैत कहाँ से? 

समाधान -(उत्तर) ऐसी शंका करने की आवश्यकता नहीं 
है | शक्ति और शक्तिमान्‌ के बीच का भेद ब्रह्म सूत्र, श्रुति वैसे ही 
श्रीभागवत श्री सुबोधिनी जी की टीका में शंका का समाधान किया 
गया है। “यहां वासुदेवोपनिषद्‌” में गोपांगनाएं प्रभु की आधि 
दैविक शक्लिएं है | ॥२-३॥ ये ऋचाएं उधृत करने में आई है और 
श्रीभागवत्‌ के उदाहरण से ये बात स्पष्ट की गई है | ।।४-१२।। 
“रसो वै सः” यह प्रभु रस रूप है इस श्रुति से भगवान की 
रसात्मकता वर्णन किया है | “सर्वकाम सर्व रस: (छान्दो) “सर्वकामना 
रूप सर्व रस रूप” इस प्रकार प्रभु का धर्म लक्षण कहने में आया 
है | ।।१३।। ब्रह्म सभी विरुद्ध धर्म लक्षणों के आधार रूप है | इससे 
ज्ञान साधन, भगवान की कामना आदि भूषण रूप है | दूषण रूप | 
नहीं है | ।।१४।। शक्ति और शक्तिमान के बीच में कोई भेद नहीं, . 
यह दोनों “शुद्धाद्वैत है। परमधाम की लीला में उपयोगी वस्तुओं . : 
में प्रभु के धर्म लक्षण का तिरोभाव नहीं है। ।।१४। ईश्वरताहीन 
निम्न कोटि के और जिनके गुण तिरोभाव हुए हैं ऐसे अनेकों विषय 
में प्रजनन करूं ऐसी प्रभु इच्छा करते है तब जगत को प्रकट करते. 


हैं| ।।१६। 


C-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


३१२ वेदान्तचिन्तामणी । [पञ्चदशं 


भगवद्धर्मों का तिरोधान हो जाने से अहंभाव दृढ़ हो जाने से 
शीघ्र प्राप्त क्षण भंगुर देह में सांसारिक माया से बन्धे है (१७) स्त्री 
देह घर आदि में आसक्त जीवों को मृत्यु ने पराधीन कर दिया हे | 

जन्म मृत्यु के भंवर (चक्र) में डाल दिया है, वे नरक और स्वर्ग 
को प्राप्त करते हैं ऐसे जीव क्लेश प्राप्त कर उससे पृथक नहीं हो 
सकते हैं, इसमें प्रभु को प्रसन्न करने वाली एक मात्र भक्ति ही हे | 
प्रभु के पुण्यशाली भक्तों को क्रोध मत्सर दोष, लोभ व अशुभमति 
(बुद्धि) नहीं है श्री पुरुषोत्तम की शरण प्राप्त करने पर पुनः दुःख नहीं 
होता | श्री भागवत, गीता आदि में प्रभु भक्ति से ही प्राप्त होना कहा 
है| उनके कई वाक्यों में भक्ति को ही परम पुरुषार्थ कहा है | 

भक्ति की दृढ़ता सिद्ध करने हेतु शांडिल्य भक्ति सूत्रज्ञान 
को साधन कहता है। गीता भागवत नारद पंचरात्र आदि अनेक 
ग्रन्थों में भी भक्ति को ही प्रभु के प्राप्त करने का कारण कहा हे | 
तनुजा-क्तिजा साधन भक्ति है और प्रेम लक्षणा परा मानसी भक्ति 
फल रूप है। (१८-५७) 

प्रभु की सेवा में सम्पूर्ण आत्मा से लीन रहे, देह आदि में 
भगवदीयतां की भावना से अहंता का नाश होता है | (९) 
ममता का मूल अहंता है | अहंता के नाशसे ममता का स्वतः 
ही नाश हो जाता है | भक्त का प्रभु की शरण में जाने से अविद्या 
का सर्वथा नाश हो जाता है। जीव को अविद्या, काव्य कर्म आदि 
कोई भी नहीं कर सकता उसको फिर से जन्म नहीं लेना पडता . 
है। माया के कारण अहंता ममता रूप संसार मिथ्या है। संसार में 


क; जो भ्रम है. वह घान, IDS करने, बाला है, | Research Academy 
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भ्रम ज्ञान के बीच में परदे के रूप में हैं भ्रम नाश होने पर 
ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। यह सर्प है ऐसा ध्यान न रहा हो किन्तु 
यह रस्सी हे ऐसा ज्ञात होता है इससे सर्प भय भी दूर होला है| 
जन्म-मृत्यु का भय मिट जाने पर अक्षर धाम की प्राप्ति होती है। 
अक्षरात्मक स्वरूप इसका नाम वह ब्रह्म रूपी वर्णन भागवत में 
स्पष्ट है (९६-६६ | कः 
श्री महाप्रभु जी ने सिद्धान्त मुक्तावली में जीवन मुक्ति का 
प्रकार 'उपाधिनाशे' आदि डेढ़ कारिका में स्पष्ट किया है | ऐसे श्रेष्ठ 
ज्ञान से समग्र जगत अक्षर ब्रह्मात्मक स्पष्ट हो जाता है| इसमें भी 
भगवान श्री कृष्ण के सम्बन्ध में उज्ज्वल स्फुरन हो जाता है। सभी 
को ब्रह्म रूप में देखता भक्त भगवान की अखंड लीला का दर्शन 
करते हुए, दूसरे किसी की भी आकांक्षा नहीं करता है। (७०-७६) 
भक्तों को मोक्ष अथवा सुख की चिंता नहीं है। कोई उसकी 
निन्दा करे या स्तुति करे यह पागल है या अभिमानी है वह 
माहात्मा है उसको इन बातों से कोई मतलब नहीं | भगवान्‌ के 
` एकादश स्कन्ध आदि में “क्वचित रूदति आदि में ऐसे भक्तो का 
विशद वर्णन प्राप्त होता है। “कृष्ण ग्रहीतात्मा न वेद 
जगदीदूशम'' कृष्ण रूपी ग्रह ने जिसकी आत्मा को ग्रहण कर 
लिया है | ऐसे भक्त को जगत्‌ के इस भौतिक स्वरूप का किसी 
प्रकार का विचार नहीं होता है | इसका नाम पराभक्ति और मानसी 
भक्ति है | (७७-८६) | 
यह सिद्ध होने के पश्चात्‌ ऐसे भक्तो को कुछ करना शेष 
नहीं रहता है। श्री महाप्रभु जी ने “चेतस्तत्प्रवणं सेवा” (सि. मु.) 
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चित्त को प्रभु में पिरो देना (लगा देना) उसका नाम मानसी सेवा 
है| जिसका स्पष्ट लक्षण दिया है ।(८७-६०) 

इस प्रकार रहते हुए भक्त की देह प्रभु की इच्छा से गिर 
जाती है तो प्रभु की परम कृपा होने के कारण उसकी देह 
अलौकिक हो जाती है। (६१-११८) 


भक्ति की श्रेष्ठता और प्रभु के अनुग्रह मात्र से ही उसकी 
प्राप्ति आदिवस्तु गीता, भागवत्‌ एवं उपनिषद्‌ आदि के वचनों से 
स्पष्ट किया है। प्रभु को संतुष्ट (प्रसन्न) करने में गुरु कृपा 
आवश्यक है इसके बिना प्रभु संतुष्ट (प्रसन्न) नहीं होते है। 


इसलिये गुरु में श्री हरि के भाव से ऐसे आचार्य के पास जाकर 


रहना | (११६) यहाँ गुरु का किसलिये महत्व है यह कितने ही 
प्रमाणों से सिद्ध किया है। (१२०-१२८) ऐसे गुरु के शरण में 
जाकर शरण और आत्मनिवेदन मंत्र पूर्वक करने चाहिये | दूसरे. 


_ प्रकार से शरण एवं आत्म निवेदन सिद्ध नहीं होते | (१२६) 


यहाँ गुरु द्वारा शरण को सच्ची सिद्धि को ध्यान में रखा. 
गया हे | .(१३०-१४३) 


गुरु ने आज्ञा की उसी प्रकार से प्रभु की सेवा करनी चाहिए 


` भक्तों के गान किये हुए कीर्तन करना और सत शास्त्रों का श्रवण 
करना चाहिए | (१४४) अधिकार प्रमाण से प्रभु की उन लीलाओं की 


भावना करें, निःसाधन होकर प्रभु में आत्मा का सभी प्रकार से 
निवेदन कर प्रभु की शरण में जाकर रहे | 


देह और घर में प्रभु की ही सतत (निरन्तर भावना ) करते हुए 


रहे | कोई ल्लीकिकान्कार्य"कब्स्के हो“्ये"मी"तटस्थतीचुर्वक नाटक की 


य रारी वेदान्तचिन्तामणी । ३१६ 


तरह करता रहे। लाभ और हानि को समान भाव से जाने। विवेक 
धेर्य और आश्रय को सतत्‌ सुरक्षित रखे | (भक्ति वर्धिनी, सन्यास 
निर्णय, निरोध लक्षण, नवरत्न आदि ग्रन्थों में बताए प्रकार से) 
वैष्णवी आचरण से जीवन निर्वाह करें| प्रभु को सर्व समर्पण कर 
निवेदी जनों के साथ रहकर आत्म निवेदन का सतत्‌ स्मरण किया 
करें| प्रभु को न धरा हुआ (अन्नप्रसादी, भोग. दुष्टसंगाति, अन्याश्रय 
इन तीन बातों का सर्वथा त्याग करना चाहिए | (१४५-१४ ८) 
मेरे गुरु देव गो. श्री व्रजवल्लभजी ने आज्ञा की है कि भगवद्‌ 
भाव आग जैसा है दुःसंग पानी जैसा है - सत्संग के -बीच वाले 
साधन से इसका नाश हो सकता है अन्य प्रकार से नहीं | शास्त्रों 
में सर्वत्र सत्संग को परम साधन कहा है। प्रभु द्वारा दी गई 
सामर्थ्य उन देवी जीवों की इच्छानुसार वस्तुएं प्राप्त होती है। 
किन्तु भक्ति का सामर्थ्य उसमें नहीं है शिवजी भोग देने में समर्थ 
है, मुक्ति नहीं | यह मुक्ति तो मात्र मुकुन्द भगवान ही देते है। 
वैष्णवों के तो भगवान कृष्ण ही स्वयं परम देवता है |. भगवान्‌ को 
छोड़कर जाने में दोष होता है | तैतिरीय संहिता में यह बात स्पष्ट 
रूप से कही गई है | (१९६-१७४) | | 
` अनन्य भाव से जो भक्त प्रभु का आश्रय कर रहा है | उसकी 
दीनता देखकर प्रभु उसका संसार छुडा नहीं देंगे? अभेद भाव से 
प्रभु का आश्रय करते हुए भक्त प्रभु को स्वरूप साक्षात्कार देकर 
वार्ता करते हैं | प्रभु तो भक्त के पराधीन हे | मुरारिदास आदि श्री 
महाप्रभु जी की कृपा से इस फल का प्राप्त कर च वड अ 
रहस्य का तो जिसे अनुभव हो उसे ही सच्चा वि वा छ आता हे | 
ऐसे भक्त चीर प्रकररके"मोश*की/शम०्से'भीस््न्छाःनही, करते है | 
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संसार में सभी ब्रह्म रूप और लीला वाले पुरुषोत्तम रूप को 
देखने वाला अति स्नेह वाला भक्त को देखने पर भी न देखता हो 
ऐसे आचरण वाला हो जाता है। श्री महाप्रभु जी की कुपा से तन 
की सेवा से प्रारम्भ कर मानसी सेवा करोडौं घरों में रहकर प्राप्त 
करता है। वह वन में जाकर तप करें फिर भी उस तरह की सेवा 
नहीं मिलती है | (१७५-१८३) | 
. श्री गुसांई जी ने भक्ति हेतु निर्णय “ग्रन्थ में भक्ति मात्र प्रभु 
के अनुग्रह से ही प्राप्त होगी | जीव के किये हुए अन्य साधनों से 
कुछ नहीं हो सकता है ऐसा कहा है। तनुजा आदि भी प्रभु के 
अनुग्रह से ही प्राप्त होती है। (१८४) 
शाण्डिल्य भक्ति सूत्र में भी प्रभु के अनुग्रह को ही मुख्य 
कहा है इसी का नाम पुष्टि मार्ग है | पोषणं पुष्टि अर्थात्‌ प्रभु का 


अनुग्रह प्रभु का अनुग्रह प्राप्त हो तथा घर के सभी जीव अनुग्रही 


हो तो जीव को गृह त्याग की आवश्यकता नहीं है। गृह की प्रति 


 कूलता हो तो गृह त्याग कर अपने स्वामी का भजन करें 
इच्छानुसार गृह त्याग करें। ऐसे भक्त व्रज भूमि में गमन कर 


अधिक निवास करते या पृथ्वी भ्रमण किया करते है तथा भगवदीयों 
से सत्संग करते है। लोकदृष्टि से स्वयं के सुख दुःखादि प्रभु के 
समक्ष ही निवेदन करता है। ऐसे भक्त के भगवान स्वयं अधीन 
होकर रहते है | भक्त स्वतंत्र होकर रहता है | ऐसे भक्तों के विषय 
में भगवान्‌ ने दुर्वासा ऋषि को अम्बरीष के प्रसंग में कहा है | 
महानुभाव इसे परम जीवन मुक्ति कहते है | परामुक्ति यह अमृत 


- है इसका आकार अलौलिक है | आनन्दांश के तिरोभाव अवर वस्था में 
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आनन्द का आविर्भाव होते ही अप्राकृत आकार हो जाता है। इस 
कारण से ही प्रभु का कोई आवरण नहीं है और न ही हाथी, घोड़ा जैसा 
जीव और प्रभु के मध्य कोई भेद नहीं है। ऐसे आकार में कोई अन्तर 
नहीं है तो फिर वृद्धावस्था आदि की बात ही कहा रही? 

'अणुभाष्य' आदि में यह स्पष्ट है इस कारण से यहाँ स्पष्ट 
नहीं किया गया है कि जीव प्रभु का अंश है |[१८५-२०१) 

अक्षर धाम में स्वयं सैन्धव के टुकड़े की तरह रहता है उसमें 
से ऐसे जीव का उद्धार कर दया के महासागर प्रभु उसको इस 
प्रकार अनुभव कराते है ।(२०२-२०८) जब जीव का विरहताप और 
क्लेश असहयदशा के क्रम में जीवात्मा अन्नमय आदि पाँच देहों 
में प्रवेश करती है इसके पश्चात्‌ प्रभु कृपा से आविर्भाव होते ही प्रभु 
की क्रीड़ा का आनन्द प्राप्त होता है। ऐसा श्रुति कहती है यह प्रभु 
के साथ कामनाओं का भोग करता है इससे अधिक कुछ नहीं। . 
वहाँ से पुनः पुनरावर्तन नहीं होता है कारण कि वहाँ गुणों का 
उद्भव नहीं है। यह श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी की कृपा 
(अनुग्रह) से प्राप्त होता है। अन्य प्रकार से नहीं | 

श्री महाप्रभुजी दैवी जीवोंद्धार करने की सामर्थ्य वाले है तथा. 
भगवान्‌ के मुखारविन्द आधिदैविक अग्नि अवतार है | 'प्रभु चरित्र 
चिंतामणि' आदि ग्रन्थों में यह स्पष्ट है | वस्तुस्थिति से आप श्री 
साक्षात्‌ श्री कृष्ण ही है | गोस्वामि श्री गिरधर जी क “श्रुतिरहस्य' 
और उनके 'प्रकाश' में यह प्रसंग स्पष्ट है | (२०६-२१७) 

वैष्णवी आचार - गुरु के पास से मंत्र ग्रहण, पश्चात्‌ शीघ्र 
ही तुलसी माला धारण करनी चाहिए मृत्यु के समय भी उसका 
परित्याग -नहीं करना चाहिये | शंख चक्र आदि मुद्राए शरीर के 
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अंग के ऊपर धारण करनी चाहिये | तीनों वर्ण यज्ञोपवीत की तरह 
ये चिह्न धारण करे तथा प्रभु का प्रसादी कुंकुंम का उर्ध्वपुण्ड्र 
तिलक लगावे। (२१८-२६४). 

तत्व दीप-निबन्ध का अनुसरण कर श्री पुरुषोत्तम जी 
भाष्य प्रकाश कार की ओर से तीन पृथक-पृथकवाद ग्रथों में 
' तीनों का ही यथार्थ प्रकार से चिहादि धारण करने का सिद्ध कर 
दिया है। पुराणों में सांख्य बन्ध अवतरण देकर यह प्रसंग स्पष्ट 
कर दिया है। 

“श्रुति रहस्य एवं सत्सिद्धान्त मार्तण्ड' आदि में भी यह स्पष्ट 
कर दिया हे इस प्रकार श्रौत, स्मार्त और पौराणिक शुद्ध आचारों 
से सदाचार का पालन एवं प्रभु की लीलाओं का शुद्ध आस्वाद तथा 
प्रभु को प्राप्ति क लाभ की प्रार्थना करे | परन्तु यह ब्रह्मादि देवो को. 
मिलना अत्यन्त दुर्लभ रहा है | (२६५-२६६) 


- यह आस्वाद अक्षर ब्रह्म का लाभ उठाना प्राप्त करना केवल 
ज्ञानियों को भी स्वप्न में नहीं है। ऐसे ज्ञानी तो 'मैं' ब्रह्मा हूँ, इस 
प्रकार क॑ विचार वाली स्थिति को परम मोक्ष मानते है। (२१६) 
(अहंब्रह्म) मे ब्रह्म हूँ ऐसा सिद्ध होते ही अक्षर ब्रह्मता होगी | ऐसे. 
ज्ञानियों को अक्षर ब्रह्म से पर रहे श्री पुरुषोत्तम का ध्यान तक 
नहीं रहता है। (२७०) 

इस प्रकार आत्म लाभ में संतोष मान कर रहे भक्ति रहित 
सात्विक चिंदंश ज्ञानीजन ज्ञानधन अक्षर ब्रह्म में तिरोहित हो जाते 
ह| (३७9) । 


सुख में निमग्न वो लोगं सुप्त की तरह पुनः जन्म नहीं लेते 
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हैं। भगवान उन्हें अधिकाधिक मोक्ष प्रदान करते हैं। भक्ति तो 
दुर्लभ है (२७२) भगवान का सायुज्य (सानिध्य) प्राप्त होते ही कल 
(किनारे) पर रहे हुए की तरह भक्त को रस पान होता है। प्रभु 
विषयक ज्ञानवान को ऐसी रसपान की प्राप्ति नहीं होती | निःसन्देह 
ये दोनों प्रकार के ताप की शान्ति में यह समान स्थिति हैं (२७३) 
इस प्रकार श्रीवल्लभाचार्य जी महाप्रभुरूपी सुन्दर सूर्य के द्वारा 
विकसित सिद्धान्त रूपी कमल का हम सब रसार्थी दैवी जीव भ्रमर 
आश्रय कर रहे है। (२७४) 

सामान्य बुद्धिजनों के ज्ञान हेतु मैंने दिशा निर्देश किया है | 
विस्तृत विवरण इससे पूर्व प्राचीन ग्रन्थों का अवलोकन करने से 
प्राप्त हो जायेगा। (२७५) प्राचीन ग्रन्थों से प्रसाद रूप में शुद्ध बुद्धि 
के द्वारा मैंने भी कुछ ग्रहण किया है। तथा “शुद्धाद्वैत चन्द्रोदय” 
आदि ग्रन्थ की रचना की है उसके उपर भी दृष्टिपात की कृपा 
करावें | (२७६) प्रथम प्रकरण में जो कुछ संक्षिप्त रूप से कहा उसे 
शेष चौहद प्रकरणों में सविस्तार से उज्ज्वल तरीके से विचार 
किया है | (२७७-२७६) 

भक्ति रूप अमृत के महासागर की वृद्धि करने का कार्य जो 
सम्पूर्ण चन्द्र रूप बना रहे। दुष्टवादों से उत्कट हुए हाथी रूप 
वादियों के दम्भ को मर्दन करने में सिंह रूप बने रहे चरण कमल | 
` का आश्रय लिये हुए सभी विद्वानों के मस्तक पर जो माला रूप 
हो गये वे परम कृपालु श्री विट्ठलनाथ जी श्री गुसांइ जी प्रभुचरण 
की सुन्दर प्रसारित वाणी विजयी बनी रहे। (२८०) जिन गुरुदेव 
गोस्वामी श्री व्रज वल्लभ जी महाराज की कृपा दृष्टि ने बचपन में 
स्पर्श किद्या, तथा, पि थी. शाम जीभ हारा निपुणता से 





३२० वे निता | [पञ्चदशं 
सभी शास्त्रों का विद्याभ्यास का लाभ मिला श्रोताओं ळी बहुत सी 
वस्तुओं को शीघ्र वर्णन कर देते है वे अनेक काव्यों और निबन्धों 
को सृजित करने वाले कवि गोवर्धन हुए | (२८१) 


पंचनंद कुल में जन्म लेने वाले अन्धे फिर भी सत्पुरुषों की. 


कृपा रूप एक मात्र नेत्र वाले जिन्होंने इस पंचदशी की सं. १६२; 


के विक्रम वर्ष में रचना की | (२८२) गोवर्धन (गट्टूलालाजी) ५, . _ 
वाणी रूपी अमृत सागर में से प्रकट हुए। सदिच्छा देने वाले - | 
सहृदय के अन्धकार को नष्ट. करने वाले गुरु घनश्याम के वचन 


रूपी सारथी से उज्ज्वलता प्राप्त करने वाले और करूणा परायण 


विद्वानों ने जिसे हृदय में धारण किया है | यह वेदान्त चिन्तामणी , 


यावद्‌ चन्द्र दिवाकर विजयी बनी रहें | 
साधन फलादि सर्व विवेक नामक 
पंचदश प्रकरण संपूर्ण 


वेदान्त चिन्तामणि सम्पूर्ण 


bs Ta 


4 


ey ee टण 0000020 “गह 














_ > + 
७ ७ 
८ 
७ 
क 
ब 
क क 
क क छ 
ति = 
क ७ न 
क क 
क 
॥ 
७ ”-! ` 
७ ७ 
८. 
क ७ शं 
क 
= र 
क क ° 
क 
क 
क 
७ 
- 
क ७ 
॥ 
। | 
क 
शू 
क » 
७ ७ 
क ७ 
० > 
- 
० 
- ~ 
* ७ हि 
क 
कै ७ 
> 
७ क 
क ~ & के 
खा क 
७ 
~ 
= ७ 
क 
= 
॥ 
क ७ 
४. हे 
क 
हा 
डे 
~ क 
७ 
७ 
क 
क 4 
१३ ७ 
॥ - / 
= क e न 
| श्र 
® 5 
Die 
७ ७ 
न क % 
क हे १ 
क म ॥ 
हे 
» + [| 
पु ; 
क है" )4 
क र 
०. & । | 
क ह | इ ५ ह & 
क ८० # 
क 4 ०० 
ति छ "चे Ar 
- Ns ७३ ८४ / B+ 
क ~ + ड 5 ~ 


4. 


“करी 
nr 

















कने 


के 
BS 


ai. i 
) शि ७४ “73२ 087 0 
- re o> “पर / 
FN 
४ १ भड (50 3. 
क |. | ष h 
७. "ति १०७ 


न 


|! rT 
[| [i 
हे > 
क = है 
र" ना रे 


न 204. 
IE 


| महल 





|i 


ड 
७ 

फु 

>~ 
| 

| = 


= 
2 





य 


Bi” ol 


n. Digtized by Muthulakshmi Research A 


RUD 


न 


तः 
न्त्न्त्ट 
fe 
८ 
हि 

छि 


उ 


cade 


>>> 


टचा 
क 


Sr 


HO  - 


च 


>> 
जन 


आएक” 





